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ज्ञः प्त 


"arfah: - एक aeaa" शीर्षक लघु-शाौध-एबन्ध 
डा० हर्ष कुमार, प्राध्यापक, Pega- faa, Arc स्टीफुन्स कॉलेज 
दिल्‍ली विशवविआलय, दिल्ली के Par में लिखा गया है। इस्तकी 
afer यह घौजित करती है कि यह शोध उका मालिक कार्य है 
रर शौध-कार्य के रूप में इसका एस्तुरिक्िरण ate प्रकाशन My: 
या कात: कही" नही" किया गया RI | 
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esarp {= एक वध्यपम" नामक इस लक्षु-शौध-प्रबन्ध में मैन afa व 
zara- तया पूर्ण मीमात्ता WAP के बच हुए व्यपग्प्तीविजयक Taare कः अलक 
चिखा ने वा ag gara किया है। ग्रोज्मकालं न बवकाश के astata गै मैंने अपने इस 
लघुन्शीअ-पुडन्न को arag दारौनिक चिंचा रा घे भरपुर करने का arta gara किया 
है। पुभाणन्या स्त्र के Paota भें आड़ तथा syra- दि arPeaa दानी के विवाद 
पर जो aarafa अ७यघम, merir ge है, Dara: Pagar, ele hs arfa ate 
ararat तक ही Paa रहे हें। परणती garar गुप्त, नशी भित्र, wend Pa आडि 
si रचना एँ at तक go utfaa मी रही हैं। उनमें बध्ययन, वच्झाद बदि की 
Para भावना र ही. aane एक्षि ढ़ नैवा यिक mafai के उत्त “व्या Prafasns 
नामक सिल्न्ध पर afd टीका भी उपलब्ध न हो पळी, तथापि अपने शा दण्णीय 
लिमा sto giare जी के ama aver उनकी ger ते महो इन ard को करने 
> विकतो भी आधा का सामना ae? करमा पड़ा पेया मेने यथाशक्य इल Pary कौ 
स्पष्ट करने का gra Paati इसके लि के अपने मुज एवं fake डा० हेका र 
१ 3 gPaggeda gal हूँ तथा a डद उनकी wh TNI geg ageTrergas 


में मुल्य लष 3 esap raa" नामक Paart दी careat तथा दुननारमंक areas 


Sd 


apse पे वध्यदन faar HAT हे, तथापि शेंतिहा सिक gays दी उपेक्षा av’ at 

eqapaaeeat पर "aega" Pan गेरू बज्ने तथा उच्च-शिकज्षा एए प्ल 
करने की रणा देने का धारा Ja ठैरे पुज्य गुहजी "श्री मेज रान कटारा “दुष्क 
व्याख्याता , “eqs, TAO 39 ATO Pao जपा मा , भरतमुर इंराजस्थान" को 
जाता है। arara "दरीत" 3 ज्ञा में गेरी रूचि सुका “gdo maag डिरेदी + 
Pam गा ६५५५ eaaa, राज स्थान PoraPaaraa, जयपूर" एवं “अछायामा 
भटनागर, रीडर, dega- faTi, राज0 Par कधिया लम aar" के एयरमा ते छुई। 
aga इन apa gaa कौ TOU af aafaa सध्यापन मे “ada? के जेनर > हैरी 
वागे बढ़ने की इच्छा जाग्रत ae । 


= बत्तिरिक्त मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ऐरणा देने में “sro हरीरामाचार्य:, | 


रीडर, Weg- fern, tao विश्व" af गेरे पितृतुल्य अध्यापक "श्री शिरसि 
कुला हा + पृधानाध्यापक, Wao माध्य० विद्यालय, जपुपुरा , धौलपुर ॥राज०|" 
का भी बहुत हाथ रहा है। इसलिए अपने इस लघु-शाीध-पुबन्ध का लिखने मेँ 
बपुत्यक्षरूप पे इन सशी paa का agad समझते हुए, मैं इन arara? के प्रतित 
अत्यन्त कृतन g तथा पदेव कृतज्ञ रहुंगी । 

माता-पिता तथा अन्य पा रिवा रिक-जन at agadi ती जीवन के 
पुत्यैक क्षेत्र में afaa हे ही बर वह मुझे मिला भी। इसलिए पारिया रिक-जन 
के ofa कृत्ता व्यक्त करना मात्र बाँपचारिकता aiT 

इसके arafraa इस कार्थ में मुझे “sto वाचस्पति उपाध्याय, रीडर, 
स॑स्कृत-चिभाग, Pret विशवाजचालय” एवँ Spo पत्यपाल नार, Nega- 
विभाग, दिल्‍ली Pardo" का भी अत्यन्त सहयोग भिला । उपने विभागा ध्यक्ष 
"sTo रप्तिक बिहारी जाशी” ते भी मुझे ard करने में प्रोत्साहन मिला । 
इसलिए इन paa के एति मै बत्यन्त वाभा री हूँ, fare? afaa प्र थ-पु दर्शन 
avd कार्य को पुर्ण करजाने मैं यथाल aeadh Pear 


ज - 9, मुखरा म-गा डॅन 
त्तलिक-नगर, नई दिल्ली, 
1 100@8- 
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विध्या नुढ़मण्शि 


भुमिका 

पुथम वध्याय 

"Pageara पम्पुदाय में अनुमान विवेचन 
द्वितीय बध्याय 

न्‍न्‍्याय-वैशेणिक और qdatarar में 
aqata विवैचन 

तृतीय अध्याय 

बौद्ध तथा जया य-वैशेजिक एव॑ g- 
मीमाभा/ के अनुमा न-विषप्रक विचार 
की तुलना 

चतुर्थं अध्याय 

रत्नकीतिँ पै पूर्व व्या प्तविष्मक 
fata 

पञ्चम aeara 

रत्नकीर्ति का SAT Porth: 
उपहारः 

ग्रन्थ-पुची 


42= 52 


53- 62 


63= 89 


90= 96 
. 97- 98 


“faat ° 


s2s==5 


रत्नकीर्ति ते पूर्व बौद न्याय :- 
भगवान्‌ बुद्ध | 570 ई0 qo मै 490 oqo तक | 


ने चार वार्य त्या की खोज की थी- दुःख, दु:ख्समुदय, दु: खनिरोध a?r 
Parratara’) इन चार ard mar को उन्हाने aa कौ उनकी अपनी 
भाषा मैं समझाया था। जहा” एक बर इनकी Pepa ने जीवन तथा जगत्‌ 
की aay थी, वहा” gA कौर "दर्शन" के.पडूनवेत भी M इभ पकार हम 
कह aad हैं कि बौद-धर्म के ara ही ate-a का भी बीजा रोपण हौ चुका 
wi , | 

"न्याय" शब्द का प्रयाग अस्यत प्राचीन हे, वात्स्यायन ने "न्याय" शब्द 
का वर्थ देते हुए कहा है:- garo द्वारा ay की परीक्षा करना ही sara" any 
एक अन्य स्था पर इन्हाने बताया है कि gPaar atte पाच अवयव ही परम 
ज्याय हैं :- “aya परमा न्यायः ।" § aro भा० ivi १ ॥" इस्त 
पुकार "नयाय" शब्द का प्रयाग न्यायविद्या या faar के लिए होता है। 


ag की शिनाबा में eq "न्याय" का agga मात्र मिलता हे, किन्तु 
कैञल पडू*केता" के आधार पर ही बाँद-न्याय का USA उत्त काल ते नही? 
माना जा पकता । sts न्याय के प्रारम्भिक लेखा के रूप में हम नागार्जून, 
arga , मैत्रेय, angen, Say कादि लेखकों का नाम ले aad हैं।इनके 
कार्या मैं कतिपय ai? में "न्याय" का fasa प्रत्तिपादित किया गया है, 
परन्तु सम्पूर्ण रूप ते "न्याय" के विधया पर कार्य इन्हाँने कम ही Paul 


e " कः पूरं न्यायः 9 प्रभाणैरथारीक्षाप्‌ ।" {न्यायश्गष्य 
aran, ।८।८।, TO प 5,पीीकतप्त25-6*« 


त्या पि इनमें ते angen तथा वधुबन्धु ने varg-Paay का वध्ययन कर 
पुमाणन्मीमातता ar FA किया है। ayame नै "न्याय" पर "त्वरा स्त्र" 
नामेक निबन्ध Poet agay के विधा रा) ने arPeas arfas? की उत्तेजित 
कर Paar आर उन्हाने अपने ataf में sagen तथा व्पुबन्धु की meda वालाचना 
ati पिथ भी वतूबन्धु का न्यायन्पम्बढ Padana बिकाश: वस्तुवादी "न्या यर 
पम्पुदाय के तमान ही चा, अतः Pageara ने aday के “त्यक्ष” आदि के 
लक्ष FP दर्ज Peara और afaa की ayadlarur के अनुकुल कदन्न्याय दा 
gone किया ॥ 

grae azi में Fast aaa ented के बाकाश में एक जाज्वल्यमान 
तारे Jeq मे Pegarra’ का उदय gari आढ जनधुत्ति के asart दि नाग 
वघुबन्थु के दिष्य के। उत्तरकालीन तारे भारतीय दर्शन वर, विशेषकर cara] 
dates जर पुर्दमीमाभा वे “areardara’ qr उनकी समिट छाप हे, Raa 
पुकार वेदान्त के उद्रेलवाद af नागाजूत पै pi और Som मिली, उक्ती 
पुकार भारतीय बा हवा वेद द af Pagara है, परन्तु दीनी वें यन्तर यह 
हे फि "बद्नैतवाद" ने थौज्ञ at उलट-पलट कर नागाजून की शिवा र पढत को 
स्वीकार किया, परन्तु इधर garn ने न्‍्याय-व्शीजिक के इ “बा इया था द° 
पर जाँ argait किया, aad उत्तर शर पुत्युत्तर रूप लगभा पाच मा act 
है लगातार seer में ही भारतीय argardsrs की रूपरेखा तैयार ghi 
Fageara मे ळकर न्याय के "वारस्यायनन्भाष्य” पर वांद्धमण Pear था, 
Gaar उत्तर gaear मे "न्यायचा विक" में Peary हत्ती बॉदनन्याय-नॉधि्ण 
है भा रत के afara सकते महान्‌ दार्शनिक Ta उ्योत्तर, afd, कुशा रिल, 
prer, daftar, वाचस्पति5मिश्र+ जयन्त, wer ait उदयन arf? का 
जन्‍म Peart 

Pegan का भुख्यन्यन्थ, जिपने भारतीय win में arfa उत्पन्न 
ar दी “garoa. है। end बत्तिरिवत भी Pagearn के अनेक ग्रन्थ È 
जिनमें ते बधिकारी चीनी और तिन्बती “ror के agara? में Panra हेप- 


— 3: 

—> और ad मुल सँस्कृत रूप गे भी प्राप्त हो चुके है। Pegearn का ara- 
पदेश” Wega eq मैं atga ga द्वारा पम्पा दित और टिप्पणीयुकत परका रित a? 
चुका ऐै। यह "न्याय" का gry है। Pegen का महत्त्वपुणे eu, an? 
arga qarat का कडन fear गया है, "बालम्बनपरीक्षा" है। यह भी एका शित 
ef asr हे। Pegatan का aia 450-520 do माना गया है। Pegearn 
तक स्थिति यह रही कि adaratea देतुफिया का आपय लैकर बाड aq? sacar 
की स्थापना दाद-खिवाद में ard रहे, किन्तु स्वतन्त्र abeePor सै ऐतुविया का 
निहिपण करने का gach नहीं qari Pegeary के ='ुभाणनपमुच्चय ते पूर्व 
जितमे भी बाडल्न्याच के गुन्थ लिखे गये, ga gara Paare गाण हैं ay बिल्कुल 
agt, किन्तु are-faare ते पम्बद Pah? का ही बशिक Peto है। दिड्ननाग 
ही agen है, जिन्होंने पुमाण्णास्त्र कौ पृथक शास्त्र का रूप gera किया है। 
aaua भा रतीय qarerren के पिता Pegeara है। इस पुकार Pegeara जथ 
भा रतीयन्पुमाणनशा सत्र के पिता हैँ, सब बाँदा के garer स्त्र कै वह पिला ar 
पुस्था पक बनें, इसमें ली add सन्देह af स्थान ही मही॥ 


Pageara के पश्‍चात "न्याय" पर paag abs लेखका" मैं परमाये 

शाइ*्करस्वा मिन्‌, dara आदि के भी नाम बाते हैं। कापाल 3 rare दिड नाग 
का उत्तरा चिकारी, जौ कि Pagarn के aara ही महान प्रतिभाशाली था, 

वह “epfathd® है। Pegan नवीन न्यायवा दरी abe? के aegera का gide 

हे, परन्तु उगे Bg वाधार पर स्या पित करने था गौरव काकी ति कौ ही प्राप्त 

है। धमकीच दिडृ्नाम के बहुत aaa बाद arad शततान्दी में हुए। उप्त nag 
दर्शन का पृत्यैक घम्पुदाय जागृत दो उठा तथा क्षांकीलिं के aaf तै दर्शन ang मैं 
ada हलचल मच गईं। आस्तिक दाशैमिका ने उपने दर्शन af ad आकृति gara की 
तथा उन्ही अपनी grat मुल पुस्तका में फे नवै ad निकाले, जिनके ar? ने 
संभवत; ga age? ने तीचा भी नहीं था। 


०% 


ध्लँकीर्त़ि के वार्या, में "garar लिंक" दिडू*नाग के "प्रमाण्ममुच्चय” पर 
arer रित हाने पर भी महत्ता मैं मुल पुस्तक पे वागे बढ़ गईं तथा वागे थाने वाले 
विशाल साहित्य का आधार बनी। धर्मेंकीतिं का ग्रन्थ "garar ट्रिक" मनौरथण- 
नीन्‍्दिकृत वृत्त्महित श्री राहुल सांकृत्यायन द्वारा सम्पा दित होकर "बिहा र- 
रिसर्च-्साोसाइटगी" के aq में पुका शित ef चुका है। पाथ ही "एमाणवा तिक” 
के एक भाग पर Taree गुप्त की “वोर्डिकालडुन्वार" नामक टीका भी प्रकाशित 
हा. चुकी है। ध्छॉकी पिं का दुरा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ "हेतुबिन्दुविनिश्चय " है। 
इसमें' “पुमाण्वा fda" के विष्य af Afera रूप मैं दिया है। eat बलै महत्र 
गुन्थ, जो कि दिडन्नाग-पम्पुदाय को पमझने में इस प्तमय हमा रा Hat बड़ा ARTIS 
है ध्मुंकी hy का *न्यायजिन्दू* है। पृमाण-रास्त्र के जब ate ग्रन्थ बन गये, तब 
परिनिष्टिठ्त सिदान्त का ही सक्षि में पुत्तिपादन करने वाले ग्रन्था' की बावशयक्ता 
gata हो, यह स्वाभाविक हे। वाचाये atA ने "न्यायबिन्दु" लिखकर vaT 
आवशयकता की पूर्चि की है। यही अवेला ग्रन्थ है, जिका ठीक-ठीक पम्पा दन 
हकर अनुवाद भी ही चुका है। "न्याथबिन्दू* sacar की टीका हित बहुत 
पहले veda द्वारा सम्पादित होकर क्लवत्ते की एरिया टिक सौप्ताइटी द्वारा 
पुकारित हुआ था। श्चेरबारस्की द्वारा सम्पा दित, ikat टीका afea 


न्यायजिन्दू^ का एक fale संस्करणरूम में छप चुका है। और "“बुडिस्ट-्लीजिक' | 


की द्वितीय जिल्द में शचेरबारस्की द्वारा "न्यायबिन्दु" का अशी अनुवाद 
विस्तृत बौर वर्कुकाशक टिप्पेणिमराँ सहित छप चुका 21 ayia की बात है 
Fa “arafa” का रुसी संस्करण और अनुवाद दानो ही इस समय भारत में! 
agra है। ध्मॉत्तिर à afara "न्यायबिन्ट्॑' का टीकाकार "विनीतदेव” भी 
ai उपेका ग्रन्थ भी पका शित ef चुका है। धर्मूकी ज ने उद्योतकर, कुसा रिल 
drfe वा स्तिक दार्शतिकौ कीं समालोचना करके बौद्ध एमाण-श स्त्र की भुमिका _ 
क agg बनाया । उन्हाने केवल at Peas दार्शनिक की ही आलौचना नहीं की 
बपितु eat fege TN की भी पतमालाँचना ap गौण Fash? में की। 


iN “esata? IE CS NN, 
REE 2002 १ Ne EWS CPO OC eB 


EO OMEN र्य PERT EESTE 


> 5 3 


Hatha के पश्चात्‌ देवेन्दरबोगिध, शाक्यबीपध, विनीतदेव, agarfe, 
शान्तरीक्षित, कमलशील बादि बाढ़ नैयायिक हुए। इनमें पे शान्तरक्षित का 
"तत्त्वप्तग्रह" बाँढन्याय पर aca महत्तवपूर्णी कार्य है। कमलशील ने "तरत व्ह” 
पर टीका लिखी। "etage" की पक्तियाँ' की व्याख्या करते हुए इस्तनै उन 
लेखा के नाम भी दिए हे, जिनके विचारा का शान्तरक्षित à ar frata? में 
उल्लेख किया हे, लेकिन उनके नामा" का उल्लेख नही' किया । इसके बाद कल्याण- 
रक्षित, ध्मॉत्तराचार्य, adc, चन्ढ॒गािन्‌, पुशाकर गुप्त, जेता री, de मिश्र, 
जिन कादि ate दार्शनिका के नाम आते हैं। इनमें ते ध्यॉत्तर ने धर्मकीर्ति के 

न्यायबिन्दु" पर विस्तृत टीका "न्याय बिन्दुटीका " लिखी तथा zoe मिश्र ने 
ga टीका पर mikara" नामक उपटीका fachi यह उपटीका भी “बना रप 
Pera, विशवचिद्यालय”के श्री दलमुकाई मालवा निया” द्वारा सम्पादित हुई RE 
तथा कै० vio जायप्तवाल Ped इंस्टीट्युट पटना पै पुका शित हुई हे। "धर्मात्तर- 
पुदीप " अत्यंत रल भांणा में लिबढ उपटीका है। दाशीनिक पुस्तका मैं इतनी 
परल रीति पे शायद ही कोई yey लिखा गया हो। लेक ने पामान्य शब्दा 
का भी ada ava शाब्दा” मैं स्पष्ट क्या है। इसके बाद "जिन" नामक बाद 
नैयायिक का भी नाम वाता दे, जिसने "प्रमाणवा fiarag Teea " नामक 
विस्तृत उपटी का लिखी। 


इसके पश्चात हम उप्त काल पर वाते हे, जो कुछ बंधकारमय gata हाता 
हे और उप्त प्रमय का हमारा ज्ञान पूर्ण न्श्चिया त्मक नही* है? लेपन हमारे 
Farta’ की खोजा" ते यह सिद्ध होता हे कि "उदयन" तक पहुँचने से पहले ही हमें 
दा अत्यांत महत्त्वपूर्ण ate विद्वा ना के नाम मिलते हे :- ज्ञानश्री मित्र तथा उनका 
शिष्य रत्नकी fa, जिसने adores कौ बहुत afea adara दिया है। व्शिवस्त 

बती area? के अनुसार gro Sto Ato भ्टूटाचार्य ने इन दौ Aoa? कौ 

say रहव१* शताब्दी के उत्तरार्धे में रखा हे। sto पतीशबन्द्र विधाभूका ने ररनकी ति 
का स्मय 940-1000 80 माना हे, जबकि sto उमेश मिश्र ने इन्हें ग्या रहवी' 


शाता #ब्दी मॅ रखो हे। 
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arad Paa, जो रत्नको ति के गुह गाने जाते हैँ, उन्हाने बारह निबन्ध 
जिले, जो कि aratma निबन्धा उली” नाम पै, एक स्थान पर gto तनन्तेलाल 
ठाकूर द्वारा starred किए गए हैँ। रत्नकीति ने लपने कुछ निबन्ध ज्ञानधी के 
निबन्ध ते तम्जढ Past, उनके Paeet कौ सनझने में सहायता की है। ज्ञान- 
ga के जा रह Mara इत पुकार है :- | 
` क्काभङ्‌*गाध्याय, व्यारिन्तचर्चा, भेदाणिद- 
परीक्षा, यमूपलान्धरहस्यम्‌, मवैरान्दाभा चचचा, agerat, इश जरया द: , कार्यका रण- 
भा पति, यो शिनिणण$करणम्‌, सङ्टेताजिन्दुपुकरणशु, साका रशिदशास्त्रम्‌, पाकार 
मह. Ya | i 

ज्ञा नप्रीमित्र की लेखन शेली aeda ata aft स्पष्ट हे, तभी af Pasa की 
कीठनता हाने पर भी विदा नो) के fae थे निबन्ध aater ef गए। इम Prace 
वै वध्यपन ते हमें यह ज्ञात होता है कि गानश्री ने विभिन्न शास्त्रा का गहन 
अध्ययन कर रखा ort सपने निबन्धो? में कही>कह* उनकी भावा काव्यात्मक भी 
af गई है। शानप्री के जाल्तीथिक ुिद्वन्द्री नैधाथिक हैं। इन्हाने न ĝon 


वावस्वीत-मिश्र कै मत का, arg सन्य areas नैधायिकां के मत का भी msa 
Pour है, जैसे mear, भातर्चज्ष, जिलोचन arrest 


रत्नकी त ३० i 
रत्नकी a नामक afg-Aat थिंक के मुल कार्या में arent eaa मैं 


पुरवित हैँ तथा उनकी qhet-gfe aq "हार Prad.aParect® Paar हे।.. 
naifi के कुछ gapga ard काफ़ी सम्य ते 'जिज्ल्पाशिकि इण्डिका wg” 
क “सिक बुद्धिस्ट न्याय ट्रैवट्स" शौर्जक ते पुकारित हुए हैं। इसमें रत्नको तिं के केज 
तीन निबन्ध शा मिल हे। te Aea Pe तथा दो. amgen a: -अन्वया तिमका 
are व्यत्तिरेवा रि aari पो उमन्तलाल ठादुर ने “Passa deaa aad atrag” 
y æ as वा सम्पादन किया है तथा उपे "रर्नकीतििबन्धा ल: ° नाम दिया 

- है, Aal narii के भभी Wan प्राप्त कार्य हैं। ये कार्य Q- adafafs:, 
इँरवरत्ा धनदम्‌, wighifa:, PAA Paar तिमेका „ argh 
eg alar eaat, gafon eed अपुकरणन्‌+ AT Panan, Pee सििदृजामू, 


ar de a: त SLL SH ॥ «से पभ TSA "न्याय" के Pan 
egy aR इनकी वध्मन्वक्ष्तु न्याय" दे चिब्य ते was न हो 


aa ; 


स्थिर मि दुका, ada afe, इद वरा धनदुजग4, गई *गत्तिदिः कौर 
Paarcasernarg: arte; caaPeParss® में Gas शब्द>जध के Posy में gard 
है, Asa ageageg ते यह निश्चित न्याय के Pan? ते भी arau है। दा 
amaa RaP गे रत्नकी तिं aig की आणिता की avon तथा afers ते fafa 
करते हैं। adafafa" लेखक का gaer Piare है, जिम्तमें लेखक as कै adma कै 
अस्तित्व कौ जिद करता है। "ईशवरसाधनदुकाव्‌" इत्मकीत्ति का gen निबन्ध है, 
जितने ay feaa नेया चिक)" के "drar" के अस्तित्व का fag करने के Pee गए asf 
की बालौचना की ag है। "ल्थिप्रिडिदुकाओ" मैं ररनकी त ने <= डे शीस्तत्व 
कौ नकारा है सथा arPeas मैया थिका के स्थिता Mah ef gare? का ars 
Fear है। are ही as Pag किया है कि ate “gare कै नियम" के अन्यायी है। 
“Paar ह्रेतप्रकाशज द" ने Aep ने विभाजन के जीच war स्थापित की है। "gautowea— 
fagoun" & में लेखक ने यह fas किया है कि वास्तव मै ज्ञान के साधन पमाण 
दो ही, पुत्यक्ष तथा जमूमान Fi ead बला शवा स्तिकाँ* कै अन्य सभी पुमाणा* 
का इतने छाडन Paar यया है। अपने निबन्ध 'पन्‍तानान्तरदण्ण्म ” मैं यह {= 
पा दितं किया है कि afa arata’ [थारा -garej के बलाचा वन्य Peat 
निरन्तर Pear ata के afea शै Parara ag? करते। 

sar Praon, जिप्रका कि हमें aenga करना है, gq Fiara ॐ 
रत्नको तत ने व्यापीप्त की परिशाणा "म्रशदिशतगम्या " का कडन Paar है तथा 
व्याप्त के defer > "तादात्म्य auar तदूत्पात्तानांभत्तक eap fra” का बदन 
मत स्थापित किया है। फैला करते हुए लेखक ने काशिकाकार, Padana, वाचस्पति, 
भ्टुटपुभुतय; तथा में atua वातविकार के Taare? का उल्लेख Pour है। ga 
Paea में रत्नकी ति ने “व्याप्त” कै Pas मे नैया थिकॉ", Ae? तथा yt- 
atapae? के जिया रा कौ उद्धृत करते हुए, उनका कडन करके, aga मल कौ 
iPaarPea Paar है, वतः हमें रत्नकीतिं ते gda नैयायिकी, Nur तथा 
पूर्यमी मासिको ढा ara भी adim है ३० 
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Tead ते qdaat नैया यिक-वैशेणिक एवं मोमाभक:- 
भारत में न्याय-दर्शीन का इतिहाप्त बत्यन्त grata है। इस समय का 

न्यायदर्शत पूर्णतया amta गौतम के araga" पर बाधाररत हे। इनका काल 
oO Go पा'वयी* शताब्दी है। इसके बाद "न्याथपुत्र" पर वात्स्यायन नामक 
उच्तिढ Pasty ने “न्‍्यायभाण्य" Paar, af कि “araga. पर आजउपलब्ध 
भाज्या में aagrata भाष्य है। प्राचीन “ara” पर हुए ara? के वात्स्यायन 
का भाष्य gat वधक efor हे। इतके पश्चात्‌ छठी शताब्दी do qo उययौतकर 
नामक नैयायिक हुए, जिन्हाँने "न्यायभाण्य" पर "न्यायवा तिक" Paar) 
saast का "न्यायवा निक" a? लिखे का उद्देश्य यह था फि ga aaa 

वा स्तिक तथा नास्तिक नैया थिको के ate काफी afes dey था। gata 

कहं satq आस्तिक नैधायिक ये, परन्तु वह एक aca है fs ata? की araPanrcas 
कौर उच्चतर aeni क्त के डाने न्याघ-दरौन को स्थित की बनाये रखे के लिए 
कोई पिदान प्रयाप्त न या। वह प्म्पूर्ण काल बाज तक भी बका रमय gaia 
होता है, wits उभ काल के कई कार्य ati भी भारत के as ara भागा मै 
लुप्त हैं था ata के लिए qragra: हो गए है। ऐसे तमय में उजौतकर ने वात्स्यायन 
के “ararsa” पर, न्याय के स्थिर atad कौ, Pagari अ वन्य बडा के 
गलत areara? तथा पहार! ते बचाने कै लिए, "न्यायवा शिक" लिखा । 
उधातकर कै "आतंक" ने बीदन-भा हिय पे at उद्धरण तथा घन्टी हैं। अपने 
"वा तिक" में कई स्याम पर इन्हाँने आत्स्यायन पै भिन्न भी aa Pear है तथा 
अपनी व्याख्या के aaa में दर्द थी दिए gi saast कै पश्चात्‌ aaga, 
उतछिचन्द्र, शा विकत, प्रशक्तमत्ति, sada, तात्पयावचार्य, नरा शारि 

नैवा थिका का नाम मिलता है। तत्यश्चात्‌ हम आाचस्पलि मिश्र के गु, "ल्विलौचन" 
पर आते हॅ, जिनके मत को रत्नकीतिं ने वपने "arpaan. निबन्ध में 


PS rey >>> > 
उद्धृत कर arsa Feat है। 


re 


FR SS 


r FA ATORE AS NT 


— > इन्हानै “arasa” बथवा “saraga” पर “aratat” नामक 


टीका लिखी, af कि अब उपलब्ध नह" है तथा "पुकीर्णक" नामक एक कार्य भी 


त्रिलौचन ने Paar, ज्ञानश्री मित्र ने भी सपने कार्या मे "Paata" का उल्ले 
किया हे। 


Pater के पश्चात्‌ नवी' शता ड्द१ मे ही इस देशा के दर्शन के इतिहास मै 
Hat बड़ा नाम, dar कि sto narra कविराज नै उरिल्लीखित faar है, 
Panter के शिष्य वाचस्पति मिश्र का है। इन्हाँने "दर्शन" के तभी अंत मै 
विस्तृत व गहन अध्ययन कर दिद्वत्ता प्राप्त की तथा "पर्वतन्त्रस्ततन्त्र" कहे जा ने 
लगे। इनके बत्तिरिक्त कौई भी विद्वान इस योग्यता af प्राप्त न कर पका। 
वाचस्पति-मिश्र ने faa भी विष्य पर लिखा, पुर्ण farara तथा निष्पक्षता के ara 
Paari adgea वाचस्पति Pas ने मण्डन मिश्र द्वारा 'पुर्वमगेमाक्षा " पर किए 
गए काय "विधिविवेक " घर "न्यायकणिका " नामक टीका लिखीं। उनका द्वितीय 
ard “बहमतत्उन्नमीक्षा " हे, यह उपलब्ध ART है। इतके अलावा इनके ard 
तत्वबिन्दु, न्यायघुवीनिबन्ध, न्यायवा लिंक पर "तात्पर्यटीका ", प्राझुयका रिका 
पर "तत्व्कौमुदी " टीका, adiga पर व्याप्त के "योगभाष्य" पर तत्वका रदो" 
नामक टीका तथा “इह्मधृत्ररा ड्‌ करभाऽ्य” पर की गई टीका paat हे | 
वाचस्पति मिश्र का "न्यायवा तिकतात्पर्यटीका" af लिखे का उद्देश्य उय्ौतदर 
की grata Rrra? वा, ade? के गलत अथा" है बचाना था। उनकी "न्याय- 
वा त्तिकतात्पर्य-टीका " जिनसे भी साक्षात घम्बद़ हे :- qa, भाष्य कौर वार्तिक, 
उन af ते अपनी महत्ता के कारणा, वाधक ख्या ति कौ प्राप्त हुई। "तात्पर्यटोका " 
ने वास्तव मैं न्‍्याय-दर्शन के qara af तथा "वातिक" के रहस्या का पमझाने Y 
saat araar पाई, ra वाचस्पति मिश्र 'तात्पयाँचार्य" के नाम पे -न्याय-जगत 
में विख्यात I- 
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वाचस्प ति-मिश्र के पश्चात्‌ feats, विश्कृप, जयन्त भट्ट, अध्ययन 
सनातनी यारिद arPeas नैधायिका' का वर्णन मिलता है। इनमें है जयन्त भट्ट 
ने "न्याय" पर arar" नामक कायं faTi ये अत्यंत विद्वान व विख्यात 
गा Peas नैयायिक थे। इनका एक बन्य कार्य "न्यायकलिका " भी है। "न्यायम॑जरपे" 
aaa स्वतन्त्र, विस्तृत व स्पष्ट टीका है जो कि केवल न्याय-दर्शन के लक्षा- 
gañ पर है। इसका प्रकाशन “Pac, सस्कृत सीरीज" तथा चाळबा सस्कृत 
atda" में हुआ है। न्यायकलिका " "सरस्वती भवन प्रस्कृत टैकस्ट प्तीरीजू" 
मे gar डित हुई Rl 

इतके बाद हम Tema lig ते qdaat दैशोष्यिक-दर्शेन के ararat पर वा 
हैं। वैशेजिछ-दर्शन के पुमुख atari कणाद, geara आदि रत्नकीर्ति है पूर्व के 
लेखक हैं। कणोद ने "Afega" लिखे तथा प्रशस्तपाद नै उन ga पर "भाष्य 
लिखा , at Ps "गरशस्तपा दभाष्य ” के रूप मै स्वतन्त्र रूप पे पुत्तिपा दित ear 


अब हम पूर्तुमीमात्ता अथवा मीमात्ता-दर्शन पर ard Fi मपिमाजा-दर्शन 
का प्राप्त मुलभूत ग्रन्थ "मीमाभातपुत्र" है, इमे 'जेमिनी-मृत्र" भी कहा जाता हे। 
दर्शीन-जगत्‌ मे gagat की उद्भावना का श्रेय जैमिनी” को ही मिलना चाहिए, 
व्यापक दर्शन qa-arfeca में adgem पृत्ररचना "जेभिनतीपुत्र" ही है, जिनका 
अनुकरण अन्य घुत्रका रॉ" ने fear) oHa, भाषदाप्त, हरि, uray और वृत्तिकार 
मीमाप्ता-दर्शन के उन आचार्या में ते हें, जिनकी व्याख्याये मीमाभापुत्रो' पर थी 
किन्तु वे वप्रा प्य हे।. इन वाचाया में पर्वा “वृत्त्तिका र" है। इनके पश्चात्‌ 
रोबेरस्वामो" ने मीभाभा >्सुत्रा पर "शबबल्भा ज्य" लिखा । 

gaa पश्चात्‌ दा aeda विख्यात araa? के नाम ara है :- कमा रल 
भट्ट और प्रभाकर Pasi sro धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री ने माना हे कि धमकी 
बॉद-दर्शन का अन्तम चमकता हुआ तारा है । 


ted 


le डा० राधावृष्ण्‌ :- इणिड्यन फिलासपुषी, वा'ल्युम-2,प्‌.0प्त0 876° 


2° धमैन्द्रनाथ शास्त्रीः= भारतीय दर्शन शास्त्र न्याय-पैशेणिक, To Ho 65° 


AINI के aaa में ही बाद-्ध[ पतनोन्मुख हो रहा था। aad थोडे 
et दिन आद पातकी शतान्दीके बन्त या आठवी शताब्दी के आरम्भ मैं कमा Pra 
बोर agar ने बौड-धर्म पर ate argent क्या। बाळा ठे पुमाणरास्त्र के 
Paar के areata बौदेतरा में' भी स्वतन्त्र-युमाण-रा ea का विकास हिना 
बनिचार्य ai “मीमाभा " da दर्शना” म॑, जहा" gato की चर्चा yder गौण 
थी, अहा” भी कुमा।रल ने शलाका चिक” पिलर और प्रभाकर ने "बृहली ° 
लिखकर Jaroa af मीमाक्षक-दडिट ते gaoa Peat garfra भट्ट 
are prar दोना लगभा समकालीन थे। यह माना जा daot है कि कुमा! रल 
prar के गुहु थे, परन्तु प्रभावर कुमा रिल का मनेक सिदान्त? मै faria करते 
थे, इसलिए दुमा रिल तामे Seq में उनका "गु. aed थे कौर इप्ती लिए पुभा कर 
का मत "गु मत" कहलाता हे। कुमाल वा मत "भाट्ट-मत" कहलाता है। 


faa मय दिद्धन्नाग ने न्‍्याय-वैशेष्छि के "बाह॒यायीत्राद" पर 

aT got क्या, Bhat उत्तर उद्योत्ततर ने Pears gad बाद afs? कै fama- 
वाद are न्याय-फैजिक तथा मीमाभा के "बाइयाथंवाद” में कई शता ega? 
तक deel दुआ ; उष तकी में उौतकर [शी छठी शताब्दी दशन्तं a बाद पे 
वाचस्पति मिश्र gaa’ Tj तक न्याय-वैरोज्कि प्रम्पुदाय ने कौई aera 
दार्शनिक उत्पन्न नही' Pati aa डीच के ana में "araardare® की eT 
af qdatarar-wgata ने उठाये रछा। कृमा।रल att prar ने दिड्न्नाग 
सम्द्दाय पर जोरदार argant क्या वार उन्हाने "आ हया शैवा द की पुष्टि 
मे ofaa फे faer at af जन्म दिया, af "बाह्या यँआ द" के इतिहा मैं 
बहुत ही महत्ल्वपुण स्थान रखते VI इस पुकार थद थोड़े बहुत दार्शनिक 
विचार '"शाजर-भाण्य" मैं भी पाये जाते हैं, परन्तु "मीमाभा " के के मै द 

डे विशेषकर ara संबंधी nat कौ लाने का श्रेय gar ta और प्रभाकर की छी है 


कुशा रिल ने शाबर-भध्य" पर टोका तीन gee हारा की। 
"मोमा के पहले aeara का पाहिला पाद "adira" हे, उत्त पर ससस्त्र 
निबन्ध के ल्प में ar raras लिखी गईं कुमा रिल की टीका दा नाम 
“wat act Ps" है। rada d" aden फ दार्शनिक ग्रन्थ है। इसमे 
क्मेकाणड और यने at वर्णन नहीं, पुरयूत" gaToure® की स्थापना में जिज 
ate? का wom किया गया है। एक asara के Pyeta पाद कै Sar तृतीय 
वध्याय के wea तक के "राजरभाज्य" वर की गईं वुमाररिल की tarsar का 
नाम तन्त्रधाततिक" है तथा रोध भाष्य पर gaTrea ने dPaca टिप्पणियां की 
हैं, उनका नाम "दृप्टीका* है। garira के aurat अनेक मीभाझा-लेखक हुए 
हैं, जिनमें ते aga मण्डनमित्र, पाथा रथि Pas और atirar ही. "लीक 


दुरी और prar ने भीमाता के "adare" पर "बहती" नामक टीका 
Past और उत्त टीका पर पुभाकर के मलानुआयी शालिकनाथ ने Sm Pane * 
मामक “lat Ted? तथा protean पर एक स्वतन्त्र निबन्ध “Garon faar" 
नामक Rari प्रुभाकरन्पन्युदाय के भी बन्य अनेक gra हैं, परन्तु कूमा गिल 
gegara सै न्‍्यूम्तर M1 स्वमीय oro गड्न्गाना यल्झा ने “grat सुल बाकू 
मीनाति ° नामक मलिक Prater A prar के सिद्धान्त वा बहुत उत्तम 
Paden किया हे। 

gu gare सत्नकोर्ति ही पूर्ववत afz, नैषायिक-कैीजिक cop मीमाभक 
वावाय का aaa विवरण देने के greta as हम Woy ते सपने “meerPep gaze” 
X atta Pash-aeq का मुल्यांकन करते है। "arfaa: ie एक gegga” 
नामक इत Paara मैं रर्मकी ति के neat Peada" का अध्ययन जिया mar है। 
"व्याप्त" af कि न्याय का w Pats पा Pereema है तथा जिस पर 


x ré छु ध Fra 
न्याय-दर्शन की aiata-gigar आधारित paeo 


—> उषी के नम्बन्ध में shana तथा न्याय-वैरोष्कि एव पुर्वमीमाका के मरती" का 
उल्लेख करते हुए, दाना आरिस्तिक तथा नातक दर्शना" के एक ga? पर arret- 
एत्या रोप तथा उनका प्तमाधान देते हुए अपने मत की पुष्टि, यही वह fash 
वस्तु है, जो इत "लघु-शॉध-पुबन्ध" में वर्णित है। afar मै, मुख्य रूप पै दिड नाग 
में लेकर "प्रमाण-विद्या" का पुचलन gat) "“व्यातीप्त" का स्ळहप क्‍या है १ 
“व्याग्ति" कैले निश्चित की जात. है १ arfe झे पुरन हे, जिनके Pas मै 
ats तथा नैया यिक-नीमातको' के पूथ-पूथक मत हैँ' और सपने दार्शनिक पिदा न्ता 
कौ ध्यान में रखते हुए दोना? अपने मत पे ca से मस नही" हो पकते। इसलिए 
दाना, arpea तथा नास्तिक दर्शन, एक ga? के मत कौ खण्डित करते T तथा 
अपने मत की पिट में अनेक तर्क देते हैं। "agr fra" af बौद्ध सकता ३-पुलिबन्ध 
या afart a-a कहते हैं। *व्यारिम्त” को नैयायिक "भुम दर्शनिज न्या " 
मानते हैं, जबकि बाढ "व्याप्त" af तादात्म्य बय तदुत्पत्तिनिमित्तक 
मानते A afst वै मत में कार्य कौ देवकर कारण का ATA लगाया जाता Fe 
वथवा दा. वस्तुक में बभेद हने पर हम एक की देखकर, दुरी अस्तु का BATA 
लगा लेते है, जबकि नैया थिक-मिमासक Gr नहों मानते। वै tar fa-near 
कौ बार-बार दर्शन पैजनित मानते दै। इसे स्वाभाविक, ग्निहपा थिक सम्बन्ध 
मानते हैं। स्थन रूप मे यही वह विष्य-वल्तु हे, af रत्नकीर्लि नै अपने "ogr Pea- 
Paty: © निबन्ध मैं उल्लिखित की है। आ स्तिक-मत कौ दिखाने के लिए 
रत्नकी गँ ने त्रिलोचन, aerfa मिश्र, कुमारिल भट्टा दि के मता a? उद्धृत 
किया है तथा उनका कडन करके सपने मत [बाँढ-मत] की पुड्टि की है। 


"gun वध्याय" 


"दिड्‌*नाग-सम्पुदाय È अनुमा न-विवेचन" :- 


धर्मन्द्रनाथ शास्त्री ने पने ग्रन्थ "भारतीय दर्शन-शास्त्र: न्याय वैशेजिक" |` 
में न्‍्याय-वैशेणिक प्रम्पुदाय के इतिहास मै तीन युग निम्न पुकार ते Pama Pau 


हँ := 
।° green jeg नागपा कूका लोन] - areal शताब्दी तक 
2° धभ बौर fama का युग feg नागार्तरकालीन areata 
"ग्या रहवी* शताब्दी तक । 
३° STH का युग pige ang - बारहवी*' शताब्दी पे अब तक | 
इनमें मे दिइ'नागोत्तरकालीम, at कि घरणी बर fara का an हे, 
पाचवी शताब्दी पे म्या रहवी* शताब्दी तक का यह an भा रतगीय-दर्शन का 
"aHan" कहा जा पकता है, जिसमें भारतीय-दर्शन कै क्षेत्र मे aaa महत्त्वपूर्ण 
सिदान्तो का विकास हुआा। इध युग में एक बर दिद्धननाग प्म्पुदाय और 
gaz? aft बादया थवा दी वैदिक दार्शनिक gara? [नन्‍्याय-कैशीषिक वार 
पूर्वमीमासा | में लगातार deer चला , जिसके पन्लस्कप उनके दार्शनिक सिदा न्ता 
का fagra हुआ aft यह कहा जा पक्ता हे कि न्‍्याय-वैशेजिक प्रम्पुदाय की 
adara रूपरेखा gat dest का ge हे। इध पी में भाग लेने वाले afaa 
महान्‌ दार्शनिक Pagan के अतिरिक्त saast, ध्म॑कीर्ति, कुमारिल, 
पुभाकर, ध्मॉत्तर, वाचस्पति मिश्र, जयन्त, उदयन, श्रीधर, व्यामशिव, 
शान्तरक्षि, srada बा ददि cal 
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दिड*नाग-सम्पुदाय ने पुमाण-विवेचन पर बहुत अशिक बल दिया है। 
Paa m ने अपने ग्रन्थ "पुमाण पमृच्चय* मै प्रमाणा" का fasaa विवैचल प्या 
है। धर्मकीर्ति मे भी "पुमाणवा विकि" तथा न्यायबिन्दु" atfe अनैक ग्रन्था* 
में पुमाणो” का ही विस्तृत वर्णन करते हुए बौद्व-दर्शन के विचा' रॉ" af स्पष्ट 
fear हे। इसके बलावा न्‍याय-वैशेणिक के ga मे बौद-न्याय के garon fE 
की arada की गई हे, इस आलाचना में भी बौदा" की पमाण विष्यक 
मान्यता पर पुकाशा पड़ा है। 


वा चस्प त्ति-मिश्र ने "न्यायवा तिंकता त्पर्यंटीका " मैं प्रमाणा" का स्वरूप 
निरूपण करते हुए बौद-दर्शन की पुमाणविष्यक मान्यताबा बारिद af उदृत कर 
उनका कडन किया है। "न्यायकणिका " मै' भी बुद्ध की सर्वज्ञता की बालाचना' 
करते हुए पु।रत॑डिन्‍्गक रूप ते बाँढ-दशौन के garo का विवैचन Paar है। ये 
दाना ही ग्रन्थ बौद-दर्शीन के परमाण-न्क्रिषण की दृष्टि पे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 

बाँद-दर्शन का Pasta चार agara? के रूप मैं हुआ था और ये 
पम्पुदाय हैं :- वैभा विक, पात्रा नतिक, विज्ञानवाद और शुन्यवाद। ये चारा” 
सम्पुदाय एक दुरे मै gad ही विचा रॉ" में पृथक्‌ हैं, जैसे न्याय, area arfe 
ब -स्तक-दरशीन। इनमें ते वैभा जिक तथा. पत्रा as भुत-भा तिक तथा चित-चैत् 
बदि बाहय att aramat पदार्थों की पत्ता कौ स्वीकार करते हे, aa: 
इनके मत मैं पुमाण-प्रमैश्-व्यवहार की यथार्थता किती पुकार बन सकत" है, किन्त 
faataaraa तथा शुन्यवादी के मत में एुमाण-्रमेय-व्यवहार afaa है। इसकी 
प्रमा यैत: पत्ता नह, केवल ara-ara के निर्वाह के लिए ही पुमाण-्पुमेय-भाव 


स्वीकार किया जाला है। 
eard ने अपने ग्रन्थ "प्रमाणवा निक" में "पमाण" का लक्षा इस पुकार 
दिया हैं :- 


* पुआाणाधित॑त दि आनम्‌ ; algar feaa: । 
बचि दनम्‌ ; शाब्देऽप्यभ्क्रियभिवैदनात्‌ ॥॥ ° 
एनाण चिक = 173, Go fo ३=५| 
अर्थात्‌ अह सान “gator” है, af उपने हारा उपदरित aeg कौ प्राप्त 
कराने af ataud रखता हे, अथात faa apa के ढारा जिम अस्तु का बाँध 
कराया जाया है, यादि उह gat रूप मे प्राप्त ही जाली है, ती ae भानं 
agapo? कहलाला है। eal पुढार ध्याँत्तर ने भी "न्यायक्चिन्दुटीका " में 
पुमाणा-धिदेवन Paar है ie 
"ब चिदा दवै गान manaraq 1 लाळे च पुर्तमुपद शितमर्थ grag darea 
उच्यते । तदवज्शा नमि ead पुद रितम ग्रपयन्‌ ला दकमुच्यतै । e 
| न्यायबिन्दुटीका , ॥/1, १० Ho lof 
araea मित्र "न्यायवा सिंक्तात्पर्यटीका ° मे. "पुमाण" के लक्षा पर 
विचार करते ax Pam हैँ ie 
० garg, अनिता कान्तृ प्रमा गति ॥ विण्यषारु प्य॑ माका रस्य 
'फव्जानस्वैत्यन्ये | चिज्ञान्स्यैवानाकारस्यात्मानात्मपुकाशनपाभथ्यंभित्यपरे । 
grafemen afa aat: 17 
| न्यायदरौनस्‌ , ॥/1/1 , १० do 34 | 
aala कुछ कहते हें कि aata ad का Maa “GATT कहलाता है। 
दुसरा? का कथन है कि धाकार Paata का जो Pos के ara aeta है, वह? 
azaro है। अन्य कहते हैं कि निराकार Paara वा जो अपने सकष {रमा 
तथा अर्थ janreng af ध्या सित करने का araed है, वही garo है। ammat 
जना" fact} का मते है कि शान का पाका ही प्रमाण" है। 


यहा? प्रथम-मत "asta बर्थ का ज्ञापक" यद्यपि म"माभ्षक-मत माना जाता 
१ तथा परि धर्मकी तरि के agre भी “अनधिगत” [बनज्नात| पद की सार्थक्ता है 
जैषा कि *न्यायबिन्द्टीका " में आया है 


A 


बत एव aafaa an पुमाणम | ° 
हन्याय बिन्दुटीका, पु० fo it 3 


द्वितीय aaria ज्तिक-मत, तृतीय«वैभा जिक-मत तथा' चतुर्थ न्‍्याय-वैशेजिक मत 21 
“gator” कितने प्रकार के होते है, इस विषय में भारतीय-दर्शन के विशिन्न 
प्तम्पुदाया के पृथक्‌-पूथक्‌ मत हैँ। arava केवल "प्रत्यक्ष" af ही "पमाण" मानता 
है। बाद att Asp त्यक्ष" तथा "अनुमान" दो पुमाण मानते Fi area- 
याग, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द तीन प्रमाण मानते हैं। “न्याय-दर्शन१" इन तीन 
में "उपमान" को जोड़कर चार पुमाण मानता हे और प्रथ्चाकर"धर्थापत्ति" afea 
qra । कृमारिल भ्टूट "वनुषर्लीब्ध” {लभा य| को qag प्रमाण मानते हुए छः 
garo स्वीकार करते हैं। पौराणिक लोग इन छः पुमाणा' में "पव" ade" faga" 
कौ aPgat ato पुकार के "प्रमाण" मानते हैं। 
बाँदै-दर्शन को af ही garo” स्वीकार्य हैं :- ।॥* प्रत्यक्ष 2° वनुमान | 
न्न्यायवा सिवा त्पर्यटीका ° में वाचस्पतति-मिश्र लिखे हे:- 
" न चाभ्यामन्यत्‌ gata ea पुमा णस्य धताँडतैवान्तभावात्‌ । अनन्त- 


भाँवे वा पुमाणत्वानुपरपत्तेः । " 
i न्याय दशतम्‌, 1/1/1, Jo fo 55 | 


न्यायजिन्दु" में भी बाया है :- 
"रविं सम्यग्ज्ञानम्‌ ॥॥ 2 11" प्रत्यक्षमनुमा नज्यैसित ॥॥ 5 11" 
|" -्यायबिन्दुटीका 172 तथा 173 | 
गिदिडू* नांग सम्प्रदाय के वनुार दा. ही प्रमेय Fi- le स्वलक्षा, 2° पामा न्यलक्षा । 


° 18 «० 


इनमें ते स्वलक्षा 'एत्यक्ष at विष्य है तथा पामा न्यलक्षा "बनुमा न" 
का fasa U U प्रत्यक्ष बौर अनुमान दाना gare? का चिष्ध ग्राह्य बर 
बध्यवपेय के भेद से दो-दा एकार ar है। "प्रत्यक्ष" का grea Pasa "स्वलक्षा” 
हे तथा बध्यव्तैय Pasa "सामान्यजक्का" है। "अनुमान" का गहय Pass प्तामानय- 
लक्षा है तथा aeqada fasa "स्वलक्षा" है। दिडुन्नाग-प्म्प्रदाय में परमार्थ 
पत्‌ वस्तु अर्थात्‌ स्वलक्षा क्षा मात्र है। यह देश मैं विस्तार नहीं रखती और 
काल में स्थिरता नही" रखती। faa वस्तु के निकट बथंग दुर स्थित होने 
पे ज्ञान के grama [ग्राहयाकार होना में fegar या बस्फुटता का § भेद 
हाता हे, वह faeq} .स्वलक्षा है। स्वलक्षा ते भिन्न ज्ञान का विलय पामान्य 
लक्षा है। ° वस्तु का बन्य सन्ताना) में माधा रणतः gata हीने वाला रूप 
[लक्षा ही पामा-न्यलक्षा है, बतः इभका aŭ है-वस्तु का भाधा रण-रूप। . 
“ead ते "स्ञ्लक्षा" का ग्रहण एत्यक्ष दारा ही होता है तथा "तामा न्यलक्षा” 
का ग्रहण अनुमान द्वारा ही होता है। इतके Pariya व्यवस्था अर्थात्‌ 
अनुमान ते eft भी "स्वलक्षा" का ग्रहण तथा प्रत्यक्ष से कभी भी "मामान्य- 
लक्षा” का ग्रहण नही' होता । eat व्यवस्था कौ दार्शनिक-भाणा मॅ "एमाण- 
व्यवस्था " के नाम ते पुकारा जाता है। बाँढ-दशैन "पुमाण-व्यवस्था " कौ 
at मानता है। एमाण-व्यवस्था का तात्पर्ये हे :- "पुमेय बर्थ मे अनैक 
garoi का नजा naat” {बकरा व्यवस्थेति, FATON O ॥/॥८३ न्यायदर्शनम्‌ , 
qo Wo 185 | । अर्थत प्क प्रमाण का ग्राह्य विष gu? का ग्राह्य नही ef 
सकता , यह मन्तव्य ही “पुमाण-व्यवस्था " कहा जाता है। 


: | तस्य Pasa: Samer II ॥2 11 पाऽमुमा नस्य Pasa: II 17 ॥॥ 
[न्यायबिन्दुटीका , एथ्म परिच्छेद] 


2* ज्यायश्लिन्दुटीका 1713 तथा ॥८॥6* 


इस "पुमाण-व्यवस्था'" का ataru gated के grea Faw तै ही है, 
acasa Pay ते नहीं, क्योकि ce garo था gega Fasa ga? का aeaata 
ता ef ही पका है। [ 

= अब पुरन उठता है कि बाँद-दर्शन के अनुला र paa तथा HATA प्रमाण 
का स्प war है 9 "पुत्यक्ष कै लक्का के fen मैं जहा? सभी दार्शनिका ने Pra- 
Pra aa एसि दित किए छै, aer आदा में भी परस्पर इसके war के Posy 
मैं मत्तोद है। ets RA ने *न्याथज्ञिन्दू* मे peaa का लक्षा इत पुकार Paar दे!= 
"aa एत्यक्ष कल्पना पी उमश्रान्तम 1° 
पन्यायजिन्दुटीक' = 174 | 

स्यात्‌ कल्प ना रहित तथा श्रा Pearfea जान छी gean है। 

उद्ीतकर ने "न्यायवा विकि" मै Pagea के पृत्यक्षनपम्जद लक्षण का यह 
रूप gega चिया हे i- 

० gar? का aa है कि कल्पना राहत आन प्रत्यक्ष है। यह कस्मा 
क्या है १ नाम, जाति jarfeg की थौजना ही ower हे। जौ न नाम 
(पता | घे कहा जाए, ने जाति आदि तै fast निर्देश raar जाए, Sar Pon 
है cg का लनुत्तरणं करने वाला, Posen का व्यवस्थापक airaa] स्वप्ततीय 
fanar अनुक अपने हारा Pear जाता है। | नान "प्रत्यक्ष? कालाता है। ° ध्य 

इसके बाद हम "agara" पर बाते हैं। “अनुमान” प्रमाण का अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण स्थान af? के कारण बौद्धनदर्रोन में इतका Pom Palen Paar गया 
है। ga Paden मॅ अमुभान का toed TASE हाता गया तथा ४ सिप निया 
न्याय-कैजिका द| के पैकी कै का रण भी बँढन्दसैन मै "अनुमा म" छा स्वल्प 
Pater: निखरता TTi 


SS om 


le न्यायदर्शीन2 „ ॥/।८३१ TO Ho 207° 


उद्यौत्तकर ने "न्यायवा विकि" में वमुबन्धु के अनुमा न-लक्षा a? खणिडत 
करने हेतु "अपरे तु" कहकर इत एकार है एस्तुत प्या हे i- 'ज पदार्थ Pont 
gat के बिना नही होता, guar wh, उत्त कौ जानने वाले के लिए "agara. 
हाता auc U वर्थात्‌ ज पदार्थ Pot ga? के fear eT होता, वह 
नान्तरीय या नान्तरीयक कहलाता है, इते ही ब्रवनाभावती कहते हैं, M दुभ, 
aria के जिना नही" होता, बतः: धूम, afaa का नान्तरीयक या aPaaror वी 
हे। जा. इत वचिनाभावी प्रम्बन्ध aÒ जानता है, वह जब कही* छुन कौ देखता 
है, तो यही "agara" है, gad "रग्न" दौ gra हाती है" | 

saast * तथा वाचस्पति मित्र 7° ने दिड्‌न्नाग के am tamer 
को बड़े विस्तार ते प्रस्तुत किया है। अनुभित्ति का करण या हेतु Pegeara के 
बनुतार त्रैह्प्य-तम्पन्न है। HE का agè PS वही हेतु agla है, af इन 
aah रूपा मे युक्त हौ। :- 3 

le पक्ष में विद्यमान ef । 

2° aga में विद्यान ef । 

३° Para में सिमान न et | 

AA "पर्वत बरम्नवाला है, gaara हाने ते ।" यहा" "धुन" अरग्न का 
aPaarerat है। यह & पक्ष [पर्वत में Pama है,प्रपक्ष ramat" के भी 
विद्यमान हेवरन्तु विपक्ष paraaf में नही' है। 


1* यपरे तु gad = "नान्तरीयका यैदशैन॑ तद्विदाऽनुमा नभिति । ° 

न्याय दशनम्‌ „ 1175,10 Ho 300° 
2° ज्यायवा तिक, न्यायदशैनम्‌, 17175, TO fo 300=३०।° 
३° araar तिक्तात्परयंटीका , न्याय दरीन, ॥/1॥/5, पु0 Ho 318320, 


b 


Pa का कथन हे कि Pegeara का Dew का ga 
“Sea esa” में आईं हुई कारिका ? के प्मानान्तर है। यह ga ana 
ते घन््न्श रजता है, जब तक व्याप्त के चिद्धाम्त का Piara नहीं gar oTi 
Pagara ने इसे sarf के सिद्धान्त Paty दिया 12" शथेरबात्स्की का 
कथन है फि एकात; agay ने हेतु के लिए ga पुकार कै तीन निधन बतलाये 
थे। उन्हे दिरवनाग ने तुव्यवार्यित करके त्रैरूप्प-पम्पन्न हेतु का स्वहप निर्धारित 
Pears °° बर ध्यति ने इत laam af alee. qPtsga करने के लिए 
eg की प्क छ्लिका पदावली का gada Peat) उन्हात वेरूप्य 
के पुत्यैक पद के साथ "एव" शब्द at प्रयाग किया है ; २ Bae 'ील, न्गक्था नगेये 
aeaa? बहा "एव" rea मै अभिव्यक्त adar है छि अनुमेय fadere पक्षां मे 
Page jemar दि हे की ang eae की Amar भी agt है। ea gary anfi 
के agre हेतु के न रूपही में! "एव" शाब्द का gadi करने पै उभ त्रै रूप्यतम्पन्न 
हेतु का पररष्यृत रूप निष्पन्न ही जाता है, जो Pegearn af बनोब्ट था। 


फ्रैग्मैट्स gpa दिड नाग 
2° "यदनुमैवेन सम्बध giad च aa | 


ava घ Tedd are १गनमुमा TSH ॥॥ 
पुरास्तपहिदभो Sa, TO Ho 562° 


३० “datea gra Pegeatn” = 19 #0 23° 
4० “बुझिस्ट ariaa” वाल्युष l, TO f0 243° 
5° "afger arfaa” वाल्युन ॥ 40 HO 244° 
e त्रैरूप्यं qafa गल्या नुमेये पर्वन्‌ एत, ATA एने पर ay 
वरप ते चाप्त्वव एज fafraay | ° “न्यायबिन्दुटोका " 275, qo ifo 102° 


senge tne 
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i op शप 


कीर्ति के अनुना र Pa रूपप्रम्पन्न Pager तीन पुकार के ही होते हैं। 
ये तीन रूप Y :- agafen, स्वभाव और कार्ये इन तीना मैं पे दाँ [स्वभाव 
तथा कार्य | भावात्मक वस्तु के ares हैं तथा एक agafa प्रत्तिजैध {बभा व] 
का प्ताधक है। | 

अब पुरन उठता है कि त्रिरूपसतम्पन्न हेतु से अनुमिति कैसे होती है 9 
इस यिष्य में वे ती arm भी दार्शनिक agara? ने 7ववेदन rear है, परन्तु 
न्‍्याय-वैशेजिक, मीमाभा बौर बँढमन्याय ने af इस पर गभीर विचार Paar 
है। बाँद-दर्शेन बनुमिति का जनक afara नियम या प्रत्तिबन्ध कौ मानता 
है। इसी af -्याय-वैरीजिक तथा मीमाभा-दर्शन मैं "व्या .प्त-पम्बन्ध" कहा 
है। "अविनाभाव" पै तात्पर्यं है :-* जा जितके बिना न रहता ei’ जेते 
हेतु jong कभी साध्य fafaj के बिना ae? रहता, उत: "धूम" का "अग्न" 
के ara लिग भ न Maal म उना या 
अथवा तदुत्पत्ति पर at भ्रित[तीवनाभाव का ही बनुमिति का जनक मानते BI 
"तादात्म्य" का तात्पर्यं है :- बभेद या स्वभाव। "तदुत्पत्ति" का तात्पर्य 
है :- कार्य-कारणा-भाव। 

ह वाचस्पतति-मिश्र ने ate के इ मत at अपनी "न्यायवा व्तिक्‍्तात्पर्यैटीका * 
मे इस पुकार प्रस्तुत किया है :- 

"ay [दार्शनिक] तादात्म्य बथवा ag पत्ति-निमित्तक अविंनाभा व 
af अनुमानं का age ननक कहते èi उनका कथन हे § दी एकार का वर्थ 
हे :- पृत्यक्ष और पराक्ष। इनमें पे जो बुद्धि मे पाक्षात्‌ अपने रूप कौ प्तमर्पित 
करता है, वह "त्यक्ष है। वह स्वत्िष्क बुद्धि का जनक है, इभलिए gag 
खिना बुद्धि अपने स्कप को न प्राप्त करती हुईं gaat पत्ता का Pare 
कराली है] यह मानना चाहिए। परोक्ष | वर्थ | तौ बुडि में arera ana 
रूप af afta करने में and है, इसलिए उका निश्चय नहीं! होता | बयुक्ता 


पुर्तिप तितः Praa? यस्य | | 


बौर, afegagen हो जाने |के भध से बन्य af देऊर अन्य की कल्पना 

उचित नहीं, gery. बचिनाभाव-म्रम्बन्ध सै अन्य faa ` भी दूसरे {वर्थ का गमक 

बाधक ef पकता है : afa उप्तका dare वभाव-सम्बन्ध हें युवती at 
बन्य वस्तु at} सत्ता कौ वह qfaa करता 21 किन्तु यह प्रुत्तिबन्ध दर्शन- 
मात्र पे नही' निश्चित किया जाता, यदि tar हाँगा, af ‘ae श्याम हे, मैत्री 
का पूत्र हीने पे, दिखाई देने ava मैत्री के qa के समुदाय के पमान g? इस पुकार 
का भी अनुमान ef जा णा। oer भी दर्शन ate अदर्शन है' et) इप्तलिए 
तादात्म्य BAT तदुत्पत्ति-निभित्तक ही पुत्तिबन्ध होता है। जैसा फि 
(कीर्ति | ag कहा है :- area बौर aren के aera के नियामक ard- 
कारण-भाव ते auat तादात्म्य ल्प {एकात्मता , agor ह नियामक ते ब्रीवना- 
भाव-नियम ऐल्क-आाव-पुत्तिबन्ध होता है। [विपक्ष मेँ] हेतु के अदर्शन मात्र तै 
[बदर्शना त] araarra का निश्चय ae? होता ate न fame मे] हेतु के दर्शन 
ते gevdnrag अविनाभाव का निश्चयहाँता है।" 7 
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सुरेन्द्रनाथ दा गुप्ता का कथन है कि तादात्म्य और तदुत्पत्ति का 
सिद्धान्त ध्छकीर्ति की नवीन उद्भाव्ना है और यह धर्मकीर्ति की बाँद-दर्शन 
काँ एक नवीन देन है। 7 


।° ° कार्यकारणभावादू वा स्वभावाद्‌ वा नियामकात्‌ | 
बचिनाभा वन्धिमोऽदशैता न्न न दर्शनात ।। ° {माणवा तिक, 331,70 
HO 269° || 
०°. “तथा हि केचिदव्निभार्व eee दर्शान्‍न न दर्शनात 
"न्याय RAH, 17175, TO RO 304° 
5* "हिस्ट्री आफू इण्डियन फ्लाभाफ़ी”, वॉल्यूम i, Go HO 156: 


* 2% ६ 


नाचश्पाति मिश्र कृत उपयुक्त adaa a यह स्पष्ट होता है फि बीड, 
बचिनाशाव-नियम वा महण दा एकार ते मानते है! :- पक af कार्यकारण त 
ऐंतदुत्पस्तित] ते; जैसे en, सिम्म का ard 1, वह aia के सिना नही" रह 
i Ea ge aga og वकर 
UUA ;- तिषा हाने ते यह चूक है।" aer "रिता ° faa Petey का वृक्ष 
Paver मे तादात्म्य है। शिकारव, जून के faar नही" रह सकता, aaa जब 
Famer, एक पून ही है, तो जहा' वृक्ष नह" eit, aar fear कैसे हो सकता 
है 9 aa: RINTIS का qed के ary वचिनानभाव का Page है। इत पुळार 
काए-कारण-्भाव चा तादात्म्य हे इति वाला ही बसचिनाभोव होता छे, I 
कि "न्यायजिन्दुटीका " में आया ase 
"तच giia घाध्यैऽयै Pageney 112/211॥1* ' 
° वस्तुसस्तादार्म्याद्‌ तदृत्पत्तेच 112/22 ॥॥" 
आदा at यह बअधिनाभा deitate उपने cag दे aara छी 
gfare था ₹वभावन्यांतबन्ध नाम धारण करता है। इत sanag feae 
कै. aro ही एक सस्तु gar? की गनक ay afew हतती है। 
बघिना भा क्ःनियम के पश्चात्‌ हम अनुमान के “Pan” qr ara 
fl आदन्दरन Jepa के अमुना र अनुमान का पिका मानत है, आहूय नही 
Pageara के मत मैं giet ra oga "धर्भन्ध्भिन्भाव* ते ही ag: न-अनुगीथ= 
भाव afar है, ue एकट करते हुए वाचस्पति मित्र "तात्पर्यटीवा " मे कहते हे! = 
"दिड नाग के मत में tt कौई वस्तु नही, a? बिमाभातमे 
eter हेतु ही। dar फि वहा हे i- यह aaa अनुमान तथा ama का व्यवहार 
बुद्धि ster कल्यत धर्म शीर धमी के der पर ह यह बाइूय ang में बस्तु 
की पत्ता और ancar की afar नहीं रखा "| 


he o न्‌ Fa Prey sen मतै ७००७०७०७०७७७ धद्तरत् GT AA इतत" 
न्याय दरातनू, 17875, TO Ho 326° 


अनुमान का गहय Posy “arara” हे तथा वध्यवत्तेय “adr gat R- 
वस्तु" है। दिङ्‌*नाग के मत » जब हम कुम ते ब्ग्निका aqta करते हैं, तौ 
"अगिग्नविशिष्ट देश" का अनुमान होता है। जैसा कि "तात्पर्यटीका " मैं वर्णन 
Peat गया है :- 


यहा" दिडून्नाग ने, en से aM रूप बन्य धर्म का अनुमान हाता है 
azar af तथा देरा {पर्वता दिए के पम्बन्ध का अनुमान हाता lanad ato 
युक्त Pas करके यह प्तमर्थन किया है कि बग्नविशिब्ट देश का अनुमान होता 
हे ; | 

Mee ate बाँद्ध तर्व-शा स्त्र aia ने ही मनुमान के स्पष्टरूप पे दाँ 
भेद किए हैं ;- ।* स्वार्थानुमान 2* परार्थानुमान । 


ये afar भेद न्याय-पुत्र आर न्याय-भाष्य मेँ स्पब्टतया एतीत नहीं 
होते। "न्‍्यायबिन्दुटीका " के वाधार पर कीथ तथा Pea यह मानते हे 
कि स्वा ्थानुमान तथा परार्थानुमान में स्पष्ट भेद करने वाले Peeara ही M? 

बाँढ-न्याय के बनुपा र बनुमान-वा के केवल दो ही बवधव «TA जाते 
हें:- हेतु तथा दृष्टान्त | 

वसुबन्धु नै न्याय-वाक्य के तीन बवयव माने थे :- प्रतिज्ञा § पक्ष ह, 
हेतु, और दृष्टान्त। दिड्‌*नाग ने भी इन तीना का Paden क्या था, किन्तु 
स्पष्ट रूप से यह नही' बताया कि न्याय-वाक्य के कितने बवयव हीते हैं 
` फकीर ने यह स्पष्ट क्या है कि दिड्‌*नाग के मतानुषा र Taaa | प्रतिज्ञा | 


4 ७ 7] 
पाध्न-वा क्य का agi नही' है। 


D i 
० aq दिग्ना गैन ० ०००००७०० गमयिष्यात 11 इतत" र 
न्यायदर्शनम्‌ , 1715, १० HO 519-520* 


« बुद्धिस्ट लाजिक", वॉल्यूम |, 40 FO 290° 


दुष्टव्य :- 


४26९5 


— meaa इसी हेत, वाचस्पेति मित्र नै यह एक्ट Poor कि धमकी तिं कौ 
प्ाधनवाकय के दो अवयव ही afse ये- हेतु और दृष्टा न्त । शचैरबाटस्की 
का कथन है कि egra और धमकी ति के मता नुताश न्याय-वाक्य कै वास्ततिक 
अवयव af ही थे:- व्यारिप्त बोर caesar । * 


बाँदाँ की प्रमाण-पम्तम्बद्ध araara? के जान के पश्चात aa gra उठता 
है कि उनकी थे "पुमाण-मान्यतारये" किस Palsy बाधार पर जधारित हैं 9 
यद्यपि, "gaa" के ज्ञान हेतु "प्रमाण" का ज्ञान सफेक्षित होता है, तथापि 
ayara" के पम्बन्ध I afg? के इत पुकार के Paare AP हैं १ यह जानने 
के Pau हे कुठ हद तक उनकी "mandaat? पर भी दृष्टि डालनी पड़ती 
हे। बढो के मुल्य दार्शनिक सिदान्त क्राभइन्गवाद, अनात्मवाद, अपाहवाद, 
पुतील्य समुत्पाद आदि हँ) 


dapa” यह बौद-दर्शन का मुख्य सिदान्त है। इमी अनित्यया द 
की बौँढ-्दार्शनिक ने क्षणिकवाद या PPRT का रूप दिया। afg- 
दार्शनिका? कै अनुहार "क्षा" की पारमा थिंक पतता नहीं हो तकती 5 
wits adtgarenat ही पत्ता है और adfgaran केवल tana है, जिपका 
पुत्थक्ष द्वारा ग्रहण हाता है। कालत काल की कलारूप "कशा? में यह a 
met हे, aa: "क्षा" की परमा थिंक पत्ता नहीं a? aaati®” वास्तव 
4 "क्षणिक" शब्द का वर्थ है := "एक क्षण रहने वाला” वर्थात्‌ जो वस्तु केवल 
क्का भर रहती है, वेह “क्षणिक कहलाती है। बाँदन्दशैन के अनुप्तार जा ag 
है, faama है, वह तन णक हे > 


a 


o 


ge "afez लाजिक*, areas ।, १० FO 280° 

graa :-" वाचस्पति Pan धारा ate दर्शन का falaa"-g odo 172° 
"aq Ha aa क्षणिकम्‌ ° १° °° ° °° fasreurfa ॥॥ 2 01° 

ज्ञानश्री मित्रतिब न्धा वली, क्कशइू्गाध्याय, एक पादः, Toro te 


हे एक काल में ही आरण at नाश हो जाता है और ard की vetea 

ad जाती है। चस्तुंतः "का" वास्ताचक नहीं", काल्मनिक है, faq तक्नाना है। 
बँड-इशैन वा जार्य-का रण-भाव, कारण शोर ard का अनवरत gare 
ainsate गर geaare atra तभी Pagrea इनके एक विशिष्ट पिडान्त 
'पुतोत्य्तमुत्वाद" में तमा जाते है। यह 'पुलपेत्यप्तमुत्पाद" बौद्धनदर्शत का पार 
है तया अत्यंत गम्भीर विचार है। 'पुतीत्यप्तमुत्पाद" शब्द का ad है:- 
"दारणा के होने पर कायो की उत्पोस्त1" ada-ada के agate समुदाय 
या arapi ही af utha “esi? शब्द बौदनदर्शन में "तत्त्व" का घझ्माना थक 
है। इभी tangaa af ही 'द्रादरा-भुंडला वइ" भी कहा गवा 24 
वास्तव मैं dart-ag कचला वै वाला पही सिद्धान्त gi इसमें actar गया 
हे कि इ date में दु:ख of कारण "जन्म" है, जन्‍म" का कारण OR", 
भव" af "उपादान, उपादान" का "oT", “aso” का कारण "वैदना", 
"वेदन " का कारण "स्पर्श", "सशी का "rasa" | छः इन्डिया], 
यायतन" का "arag", "areg का "विज्ञान", "विशन का कारण 
"“Heate® तथा "संस्कार" का "बसिव" है। यही बारह agen? वाला 
"पुतीत्यप्मुत्पाद" है। दु:ख, गाठ का नाम हे। इसका अर्थ है छि dare 
का उत्यैक पदायै "क्षणिक" है। pela पदार्य का पुत्यैक का ase होना 
att gaat जगह दुसरी वस्तु ar वा जाना ही nfe हे। gela पदार्थ 
“avs” है, gaar मह अर्य भी निकलता है कि किसी प्रदाय ने कोई Feur 
तत्त्व "arcat" या "geg? Seq में नहीं, पुत्यैक पदार्थ "क्रनारम" है। 
faa gare afe- car औौद-दर्गत का यह मुलभुत सिदान्त हे कि 

“ad gray’ वात्‌ ds कुठ tana है, उत्ती पुढार उत्ती सिद्धान्त ते mare 


so ee 


रकी वाला दूसरा यह भी सिढान्त हे किक 


see "तर्वमनात्नमू" gata इस जगत्‌ में जो कुछ भी है, वह arcar ते शुन्य 
है । ate, Aes ala? के तमान ज्ञान-धारा के बत्तिरिकत, इस ज्ञान-धारा : 
का वाधारूप कोई Pear वात्मा नही' मानते। यह भी कहा जा सकता है 
किरूप, विज्ञान, वेदना, war वार संस्कार-इन पाच स्वन्धा' ते पृथङ्‌ 
आसमा” नाम की कोई वस्तु नहीं, यही "अनात्मवा द" है। "बनात्मवा द* 
के सिद्दान्त का वास्तविक ad है - "बढ़व्य का सिद्धान्त" | "बढ्ठव्य-सिद्धान्त" 
का बर्थ यह हे कि करार में ऐसी कोई वस्तु नह हा सकत, जा मय की 
दृष्टि पे स्थिरता रखती ef बार देश की दृष्टि पे विस्तार रखती हा। 
यथार्थ वस्तु ana की दृष्टि ते लम्बाई में न बोर पे कटी हुईं है तथा देश 
की दृष्टि ते चाँड़ाई में सब बर पे act हुई हे aula वह एक बिन्दुमा त्र 

हे, जिसके कोडें अवयव नही", अथवा faal अनेक अवयवो” मै रहने वाला कोई 
बवयवी और द्वव्य नही कोई भी बाढ दार्शनिक पम्पुदाय, चाहे अन्य 
दृष्टया मे वे एक gat पे कितने भी fag हो, स्थिर atr विस्तार aaa 
goo कौ कदापि नहीं मानते। 


इन Wad अलावा ate? का एक मुख्य दार्शनिक सिद्धान्त Fee 
"मपाहवाद"। ज्याय-कैीजिक दर्शन मे वस्तु में मानता की पुली ति हेतु 
जो "सामान्य" झा ति{.नामक पदार्थ माना गया है, उप्ते बौद्ध नहीं' मा नते। 
बाद. के मत में aaraa की एतीति Peat भाकप [सतु] सामान्य के कारण 
नह होती, अपितु वभाकप |निणेधात्मक] समानता के कारण हातत है | 
उदा रहणार्य - ware की aaea गाये एक दुसरे ते भिन्न है उनमें केवल यही 
- समानता हाती हे कि वै पतास्नालाड्‌"गुलककुददुरविशाणा दि पे युक्त हाती हैं, 
ge देना इत्यादि एक कार्य करती हैं तथा भमान कारणो” पे उनकी ver fea 
init aan aE 


— उनमें एक बभावात्मक मानता भी है। वह यह कि वे भी "गाये" 
बन्य ॥ वंगौ १ बश्वादि पशुः ते भिन्न है। इसे ही "वतदुव्या वृत्त्ति" कहा 
जाता है, जिसका अर्थ है :- gad भिन्न [बतद की carafe aaa Paden 
ff "गा" शब्द द्वारा गा ते भिन्न {बशवा दि| की व्यावत्ति । बौद-दर्शन मॅ. 
इसे Carre” नाम ते पुकारा जाता है। यही" ateata में समानता की पती fa 
वा हेतु हे। 


उपर्युक्त विवेचन के अनुभा र, ate? द्रा रा =_>, पम्मत क्षणिक 
सुवलक्षा का ग्रहण प्रत्यक्ष पे ef सकता है, क्योंकि स्वलक्षा की बाह्य पत्ता है। 
सामान्यलक्षा का इन्द्रिया पे ग्रहण पत नहीं, क्योंकि वह काल्पनिक है। अत: 
उसके ग्रहण का aren एक अन्य पुमाण aq "वनुमान" ही हाँ सकता है। 
सामा न्यचिष्छ्रक इप मान्यता के आधार मुख्य रूप ते उपुर्युक्त "बनात्मवा द" 
तथा "कप हवा द" Fi इस प्रकार हम कह सक्ते है' फि ये ही पब बी द-दर्शीन 
के yee सिद्धान्त हैं, जिन पर बाद-दर्रीन का प्रमाण विवेचन आधारित RI 
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Prat ऐर पुर्वैमीमाभ्षा में अनुमान-विवेचन” : * 


न्याय-वैराष्किक दर्शन में चार पुकार का "gato" माना गया है। "प्रमाण" 


का ağ है i= "प्रमाथा; Gwy एमाणम्‌ I° "gaT" यथार्कःन्नान को कहा हे। 
यथार्थ-ज्ञान का "करण" | aren | ही पमाण है। "पुमाण" शब्द का निर्वचन 
“पु मीयतेऽनेनेतति Tato" भी माना जाता है। न्‍्याय-वैशैणिक दर्शन मे "पुमाण" 
के चार gare निम्ननिखित माने गये हैं :- 

।° पुत्यक्ष , of अनुमान , 3° उपमान , ae शब्द | 

arapega afr अर्थ | वस्तु § के पीन्‍नकर्ण पे जो यथार्थ अनुभव उत्पन्न 
हाता हे, उस 'पुत्यक्ष" ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के उत्पन्न करने. मैं जा aad 
afea ares ef, वही "पत्यक्ष-पुमाण” है। “peaa के पश्चात्‌ "अनुमान" 
हाता है। जैसा फि कहा है 

ay तत्पुर्वक॑ त्रिविध्मनुमा न॑ पुवेतच्छेवत्सा = 
मान्यता दृष्टं च । " fraraqa ivs} 

"अनुमान" शब्द "अनु" तथा "मान" शब्द पे बना है। “बनु” का बर्थ 
हे ज "पेठे" तथा "मान" का वर्थ है - "ज्ञान" । अर्थांत "अनुमान", उत्त ज्ञान 
ढा कहते हैं, af किमी पूर्व नान के पश्चात्‌ होता है। Pant fag हेतु] 
के ज्ञान ते ga Page कौ धारण करने वाली वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना 

qara" कहलाता है। कहा भी हे - अमूमीयतैष्नेन्रीति अनुमा नम्‌ । „ यथात्‌ 
लित ara ते Pant लिड्‌'ग कौ देखकर, परोक्ष बन्य वस्तु. का शान क्या जाता 
है, उसे "अनुमान" पमाण कहते हैं। 
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पहले am feat वस्तु के साथ ता दृश्य. धा रण करने के कारणा जता" 
किमी नइं वस्तु का ara हाता हे उपे "उपमान" कहते हैं। awa faa वस्तु 
घे afd qd परिचय नही* है, aaah बन्य वस्तु की agar ते प्रत्यक्ष होने पर 
gPearaat ही "उपमान" है। 

artes के वाकय af शब्द अर्थात्‌ 'शाब्दन्यूमाण" कहते हैं । 
“atta” ळा तात्पर्य है “uy få वकता "1 ययाथ वकता तथा धरते 
Gita शान 'शह्नाब्द-शान" तथा wa जान की grew at ताधन “ez- 
gara" है। 


इन चार पुमाण 3 afafraa न्याय-कैिजितक दाँत मैं बन्य afd 
garor का एकार नही" माचा गया हे तथा इनके बलाआ जो मीमात्ता वादि | 
अन्य दसैना* दै" ` gara के परकार बरायै हैं, उनका areta भी मे हन्ही* 
चार पुकार कै garo में कर देते hi 

इन चा रा प्रमाणा में ते "अनुमान" पुराण का Pate अत्यन्त 
चिल्तारपुर्वेक क्या गया है। जिल aeg के ara aiza का amagi न 
ef, अह "arda" कहलाती है। faa Faga ar gfgar के sper “erea” 


अस्तु का भान हा, उपे "agara" कहते हैं। हेतु पा Page के परामर्श के 


छारा परोक्ष ata का ara हाता हे, इप्तलिए @ Paige गनप रा मश” at 
"अनुभा न" कहते है] छेन उशन उठता है Fe “Tere” क्या हे 9 न्याय 
at उनमा न~ कुया यह है Fe पाकला आद में बारलजार बन्न और 
धु क पहचा र देखकर, ya का थाम्ने के ताय नियत या स्वाभा विक 

2 @ h 

arare है, यह ata हो जाता है| —— टे 
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— > पाकशाला में जो ma हैं, वह "प्रथम" है। फिर वही व्यक्त 
पर्वतादि में "ह" को देखता है। यह "धुमज्ञान", द्वितीय" है। इसके | 
पश्चात्‌ क्ष। और ara के सम्बन्ध का स्मरण होता है कि "जहा" क्षम होता 
है, वहा" बग्न होती है।" इत सम्बन्ध-स्मृत्ति के साथ पर्वत के क्ष-दर्श को 
मिलाकर "अग्ग्नि के साथ नियत सम्बन्ध वाला छुम यहा" हे" यह ज्ञान होता 
हे। यह ga "तृतीय" है। इसे ही "न्याय" में 'परामशै-ज्ञान" कहा 
जाता हे तथा परामरई-ज्ञान को ही अनुमान-्पुमाण कहते है, जौ "उनुमित्ति" 
का जनक है। अत: हम यह कह Aad हैं कि न्याय में किन्ही" दाँ aega? 
हेतु तथा साध्य के पम्बन्ध-दर्शीन कें अनन्तर लिङ्‌ *गस्मृति arfa के कुम à 
होने वाला ज्ञान ही "परामर्श" है तथा वही "अनुमा न-पुमा ण" है। 


इस "अनुमान" प्रमाण के "araga" में तीन भेद बताये गये F- 

Ie qdag, 2 eq, ३° पामान्यतादृष्ट । ` 

"कारण" पे कार्य" के बनुमान af "पुर्ववत्‌" बनुमा न कहते है, 
जैसे मेघ कौ जल पै भरा देखकर "वृष्टि" का अनुमान "पुर्ववत्‌" बनुमा न है। 
"ard" af देखकर "का रण" का. अनुमान "शेजवत्‌" बनुमा न हे, जैसे नदी में 
हाने वाली बाढ़ कौ देखकर वर्णु का अनुमान "Aeg" अनुमान है। तीसरा 
बनुमान "ामान्यतादुष्ट" वहा! होता है, जहा” वस्तु कोण की पत्ता का 
अनुभव न ef कर उप्तके प्तामान्य रूप का ही हमें परिचय प्राप्त होता है। 
जैसे :- gd कौ प्रातः काल पुर्वीदिशा मे देखे के पश्चात्‌ पाथकाल को पून: 
प शिचम दिशा में देखकर “gd में गतत” का अनुमान "पामान्यतादृष्ट" 
बनुमान है। "पुर्यवत्‌” तथा "Aag" बनुभान की एक ga व्याख्या भी 
मिलती ७ 


¬? Tam ते पुवृत्त होने वाला अनुमान "पूर्ववत" तथा व्यत्तिरेक मुख 
से पुदृत्त होने वाला aqra "ag" कहलाता है। “HG” का इन दौ 
aut के अलावा एक बन्य वर्थ भी शास्त्रका रा” ने क्या है :- 


"saaa तिणेधे अन्यत्रापलङ्‌*गात्‌ शिष्यमाणे त्ययः 1° 
वर्थात्‌ सम्भा विता का sfai किए जा ने पर, बन्य प्रम्भावित पदार्थ 
के न रहने पर, af बच जाए, उपे Ye" कहते Yi za "TE" के दारा a? f 
बनुमान किया जाए, वह "रोषवत" अनुमान कहा जाता 21 33 :- वशिण ih 
गुण हाने के कारण "शब्द", काल, पिकू तथा मन में नही" है। श्रात्रग़ा ह्य i 
होने के का रण "शब्द", Pata, जल, तेज, वायु, तथा आत्मा का विशेष गुण 
नही' ef naati शेण रहा "अवकाश", नवम द्रव्य काई garr है नही aa: 
"शब्द" आकाश का गुण है। यह "शेणवत्‌" अनुमान पे सिद्ध होता है। 
इसके बलावा एक अन्य पुकार पै भी "अनुमान" के भेद faa गए है:- 
Ie स्वाथानुमान, 2° परार्थानुमान I 
अपने ही लिए जब अनुमान fear जाता है, तब वह "स्वा भानुमान" 
होता हे, परन्तु यदि "अनुमान" Pont gat? व्यक्ति कौ anara के लिए 
four जाता हे, तब वह "पराथानुनान" होता है। ortada तार्विकाँ" के 
अनुला र यदि अनुमान "स्वार्थ" हो aag वपने लिए ही et, तो उप्ते suas 
वा क्या" के रूप मैं पुकट करने की बावशयकता नहीं हे। जब अनुमान परा अ" 
होता हे अर्थात जब दृप्तरा के सम्मुख किसी तथ्य के पुदशेन की आकयकता 
हेती है, ती अनुमान को क्रमबढ एव॑ fafaa रूप Y एकट करने की आवश्यकता 
हाती है। अनुमान की इप श्व॑खना की नेया यिका" ने "पबा वघव- वाक्य" के 
रूप में व्यक्त क्या है और ये.प॑चावयव-वाकय. हैं :- 


।' gm पर्वत बयग्निवाला है। 

2* हेतु garat होने पै। 

३° उदाहरण जहाजहा* छुन होता हे, ager-ager afer होती है, 
जैसे पाकला में 

५° उपनय इप्ती पुकार यह पर्वत बी ग्नव्याप्य emarar RI 

5° निगमन ` बतः यह पर्त बीस्‍्नवाला RI 


उपर्युक्त पाच-वा क्या के द्वारा ही "पराथानुमान" एक्ट Pear जाता 
है। इनमें ते gfaat मै, fag की जानै वाली वस्तु का निर्देश कया जाता 
हे। हेतु, anata को सिद्ध करने वाले कारण का निर्देश करता हे। तीसरे 
वाक्य "उदा हरण" मैं उदाहरण के पाथ हेतु और area के नियत प्ता हचर्य- 
नियम का उल्लेख क्या जाता है। "उपनय" में व्याप््तिविशिष्ट पक्ष का. 
बाँध होता है। इतना हीने पर अनुमान के द्वारा gaat की fafa ef 
जाती है और वह "निगमन” कहलाता RI | 

नव्य-न्याय के अनुप्तार "बनुम1न” का स्क बन्य प्रकार ते भी 
विभाजन Paar गया हे, उप्तके अनुपार अनुमान तीन पुकार का हाता 
है ६- | 
॥ केवलान्वयी, 2* केवलव्यतिरेकी, 3" अन्वयब्यत्तिरिकी। 
यह चिभाजन afem तका नुवुल माना जाता हे, क्योकि यह बनुमाम 
को बाधारूप "व्याप्त" कौ प्राप्त करने के पुकार के उमर Par हे। 

"केवलान्वयी" बनुमान वहा” होता हे, जहा" हेतु, aren के पाथ 
सर्वदा सत्तात्मकरूप ते atag रहता हे। यहा" हेतु बौर area के बीच 
व्याप्त का भान वन्व्यमुखेन ही होता है, व्यत्तिरेकमुथेन नही। जेते: 
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समस्त नेय पदार्थ अभिवेप होते है | ४ प्रतिचा | |. 
SRST पदार्थ हे। . | हेतु | क 
बतएव घट aha है। {निगमन | E 
यहा” हम कौई T उदाहरण नही* बता Had, जहा" "ज्ञेय" वस्तु a 
aP" न हो। | 
gar "ea त्तिरेकी" aqata वहा" होता है, जहा" हेतु area के | 

पाथ केवल निगेधात्मक रूप पे ही ata रहता हे जैसे :- | 
इतर पदार्था' ते भिन्न न हाने वाला गन्ध नही" रखता । | परतिज्ञा } i 
पूवी गन्धवाली है | | हेतु | कफ 
अतएव पृथ्वी इतर पदाथाँ* से भिन्न है । | निगमन | a 


इस बनुमान में area के बभाव दे ara area के यभाव की व्याप्त 
रिदखाई जाती है। area "गंध" पक्ष "पृथ्वी" के अलावा. adr कही* देखना 
Ree नही" है, इसलिए aren और साध्य के बीच बन्वयमृलक ear Pta नही* 
बन agati 

dla? बनुमान "बन्वथव्यतिरेकी* में "हेतु", “area” वे पाथ दो ना 
पुकारा" पै aag रहता हे :- बन्वंय के द्रारा तथा व्यत्तिरेक के दारा । जैसै:- 
say :- जहा"जहा" धुम है, वहा-वहा' aa है, जैसे पाकशाला | 


व्यत्तिरेक i- der arta का बभाज हे, aer कुम का भी अभाव है, जैपे जलाशय | 


न 


यहा” हेतु "धुम" बन्वथ तथा व्यतिरेक दोनो" एका रा' ते साध्य के पाथ 
arag हे, aa: यह "अन्वय fatat" अनुमान है। 

इत पुकार हम कह सकते हैं कि "अनुमान" के दा. मुख्य agen हैं: - 
"व्या [प्त att qaar" aa व्याप्त À qaa हेतु का पक्ष मैं होना। 
पक्ष्छाता कै ज्ञान को "परामर्श" कहते हें। 


हेतु" के वाधार पर ही aura होता है। यादि हेतु fags हो 
aut बपोक्षत हेतु रूपा" ते aaa हा, तो अनुमान ge होता है, बन्य 
बनुमान yea होता हे ate उत्त हेतु ad "हेत्वाभास" वहते है। aa: Pan 
TATA h अन्वय तथा व्यतिरेक दाना" दृष्टान्त हाँ, उत्तवो "हेतु” की पाच 
कूपा ते aaa हाना arfau- 
।° पक्षवृत्तित्व {= हेतु कौ पक्ष में रहना चाहिए, जैसे कुन को पर्यत है rears 
2° प्द्यृत्तित्व;- जेधे en ar "ramat. में रहना । 
5° विपज्ञव्या उत्तित्व:- जैत धुम का. जलाशय" Facet । 
4° वबा aafaa- पक्ष ने पाध्ये का बात Pant बलवत्तर प्रमाण Ayar गिणत 
न efi जेते :- "अग्न शीतल हे, कयि वह gea हे 
पैसे जल । cer "अग्न" में शीतलता at ara paa 
प्रमाण ते दी Pas है, sa: यह Ja “ar enfan” 
दुआ। इस दाग ते रहित हेतु "बजा शिताजिष्प * होता है। 
बसस्पुत्िक्वः= किमी aqata मै जी "हेतु" हो, gaar "पुत्तिपक्ष 
aay Pee देतु, जिती ga बनुमान के area ३ 
घिप रीत area की Pas हो are, नही होना चाहिए 
DP ce “Nee अनित्य है, WTS ae नित्य छा है राहत 


है, Mie "घट 


इस anara का उत्पि होगा i- 


5 


mez नित्य है, alfa वह afa धर्मे तै 


रहित है, जैते = परमाणु 
ger gg “बनित्यत्व का giaa हेतु "नित्यत्व" शब्द में "नित्यता' ° 
सिडि कर रहा है, गतः हैतु को इस पवार दज ते qaa नहीं ePar 


चाहिए। 
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केवलान्वयी और केवलव्यतिरेकी अनुमान के लिए "हेतु" af चार-वार 
रूपा ते युक्त होना चाहिए। "Jaara. में “ParaparaPeaca® नामक 


हेतु रूप नहीं हाता. तथा देवलब्यितिरेकी मै arena" नामक eT 
नही होता 


यदि "हेतु" इन रुप? भ ते Peat एक अथश aves रूप ते qua न ही, 
ad ag "हेत्वाभा॥" कहलाता हे कीर यह "हेत्वाभाप" gra पुकार का बत्ता 
mar है ३० 
॥ aig, 2° Pees, 3९ बनेकान्तिक | सत्यशिवार | 
b gauna | acgfata | तथा 5° कालात्ययापादष्ट ह बाधि | 
Bid बाद हम साते है $= "aqata" के मुख्य गाधार "aar a. पर । 
यह "व्यापीप्त" क्या èg ऐतु का area के ara नियत argad ही "व्यापिप्त" 
कहलाता है। हेतु वार area के बोच जौ व्यापक weave रहता है, उत्ती कै 
ster वनुभान होता है। इत ध्म्बन्ध औ ही “व्यापीप्त" कहा गया हे। 
बनुमान-»दु किया में व्याप्त का स्थान बत्यन्त महत्त्व का है। “व्याप्त 
कै aan के Pan मैं पर्याप्त Palen नव्यलन्याय के ग्रन्थों मे की गई है। 
“ठ्य Pegram को Paarma” थी aed है। "afanya. का सथ 
है :- जो aeg जितके faar faaara ने रह Ad, उनका Namea न्यात 
"हेतु" ada apea” ते avag रहता है। साध्य Batya में, हेतु की पत्ता 
की कलना भी नहीं की जा धकती। जहा कुन होगा, ver बग्न aara 
हागे, परन्तु जहा ara aint, यहा यह आदशयक मही' कि छुन ett ga 
पुकार "धूम" के रहने का स्थान वम है और "afia" का ga कही बिक, अतः 
"धूम" व्या प्य है तथा बर्न "व्यापक" है। “अनुमान तदैव “sure ° af 
देख़र "व्यापक" का किया जाता है। "व्यापक" की देकर "व्याप्य" का 
aqata की नहीं raat aT agan ॥ 
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“arfa” का वर्थ "व्यापकता" हे। “arpea” ते दो वस्तुक 
| के नियत प्रा'हचर्यू का बौध efor है, जिनमें एक "व्याप्य" है तथा gar? 
| “Sarde” है। दो वस्तुक के एक प्राथ विधमान हाने पे ही उनमें व्यारप्त 
4 की कल्पना हम तब तक नही" कर aad, जब तक हमें उनके सदा नियम ते. wa 
l रहने की gar न मिलें। जहा-जहा! ya हैं, वहा*-वहा" afia हैं" इस साहचर्ये 
at हम नियत रूप ते पाते हे, अतः क्षम तथा ates की carPea न्यायम्ड्*गत 
पतीत. होती हे। end विपरीत "afa" के पाथ "धुप" की ar a कथमपि 
Pag सही' होती, Bite बग्न के att स्थला पर क्षम पदा विद्यमान, नहीं 
रहता। उदाहरणार्थ :- तप्त लौ-पिण्ड में बग्न" तो रहती है परन्तु 
q "धुम" नहीं। "afer" के are “ga” का सम्बन्ध तभी Pas हाता हे, जब 
; "arga" हो। इस "वा ह्रैन्धनततपोग" कौ न्याय मे' "उपा पि” कहते हैं॥ 
4 -व्या एप्त कै लिए "उपाधि का न हाना acara बाकयक है। aa: हम कह 
सकते हे Pa हेतु और area के उतत प्ताहचर्थ कौ "orfa" कहा जाता है af 
उपा विहीन ef वर्थात्‌ faat वि ववस्था पर निर्भर न efi यह हेतु पद atr 
पाध्य-्यद का raga बनौपाधििक सम्बन्ध है। इप्तलिए "व्याएप्ते का उचित 
लक्षण है :- हेतु और साध्य के बीच नियत तथा उपाधिरहित सम्बन्धा 


sapfa" का अर्थजामने के पश्चातु अब प्रश्न उठता है कि व्यारिप्त 
का ज्ञान हमें fan एकार होता. है 9 हम केवल afara स्थानो पर ही धूम | 

और aria का ated देखते हैं ate व्याप्त नियम प्तार्ददेशिक, सा वेका लिक 

. बना देते हैं! ;- जदाँजहा' ga रहता हे, aae बग्न होती है"। ऐझी 

ear Pea के यथार्थ होने के लिए हमारे पाप साधन ही क्या है 9 इस विधय 

E J न्याय-दर्रीन का मत वैदान्त-दर्शन के बनुदुल है। न्याय-दर्शीन के बनुप्ता र जहा" 
। ह. af वस्तुएँ परदा पक पाय रहती हैं बौर aa निय का उल्लंघन कही भी नहीं 

दीखता, वहीं यथार्थ व्याप्त होती है। 


2:39: 


इस दर्शन मे' "व्या Paay" of spaa" माना है। इसका 
तात्पर्य यह हे fa बार-बार ता हवर्य देखने सैं ही हमें "व्याप्त " का निश्चय 
होता है। "arfa" की यथार्थता की परीक्षा के लिए न्यायशास्त्र में कुछ 
पाधन माने गये हैँ, वे हैं :- 

O ॥. अन्वय, 2' aat, 5० व्यम्मिचारागह 

५° उपाधिनिराप्त, 5° ad, 6° पामान्यलक्षा I 

इनमें मे बन्वथ और व्यतिरेक af व्यापिप्ति की यथार्थता के परीक्षा के 
लिए atarag arem हैं ही, किन्तु इनके बलावा अन्य aren? की ब्रावश्यकता 
कौ भी gomar नही*जा पकता । "न्याय" की व्यापप्त-स्थापन-पुणाली, 
SA पुकार की है :- प्रथमत: हम यह देखते हैं 7क दा वस्तुको” में अन्वय सम्बन्ध 
है aig एक वस्तु के रहने पर दूरी वस्तु भी रहती है। इप्रका एक भी 
व्यतिएतकुम नही देख जाता। A- जहा“जहा' धुम देखा गया हे, वहा"-वहा” 
ama भी देखी गई है।* अन्वय के बाद "व्यतिरेक" की पहायता ली जाती 
हे अर्थात्‌ "बीग्न" के न रहने पर "धुम" भी नही' षाया जाता। एकके न रहने 
पर दुरे का न रहना ही “व्यत्तिरिक" कहलाता है। इन दाना” के बला वा 
वव्य भिवा राग्रह" भी व्यारिप्त-निशचय का पहायक होता है। जिप व्याप्ति का 
निश्चय अन्वय और व्यतिरेक मै हुआ, saat कोई भी व्यरितकृम या व्यभिचार 
यदि af तक न देखा गया हा, तौ यह "व्यभिवाराग्रह" कहलाता RI 
व्यारप्त-्परीका का चौथा पाथन “otter Patra” है। awa "ar ra" के 
बीच "उपाधि! नहीं होनी बाहिए। "उपा धि” वह है, जिप्रका घा हर्च्ये किती 
अनमान के साध्य के पाथ रहता है, किन्तु हेतु या पाधन के षाथ नही' रहता। 
व्या 'प्त-निश्चय कै ana "उपा थि” का निराकरण होना arada है। अनुकूल 
तई व्यारिप्त की यथार्थता के परीक्षा वा पाचवा” साधन है ————> 
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—> SA तथा aha की व्याप्प्ति के लिए ad at agar है कि "afe 
पर्वत में बग्ग्नि न होती, तो an भी न atari" पर धुम की सत्ता प्रत्यक्ष 
प्रमाण À सिद्ध है, aa: "तके" दोना' के ता हच्ये का द्योतक है। छठा बर 
बरन्तम aren है धामान्यलक्षा” | यह एक निश्चित तथ्य है कि हम 

पभी काला और सभी देशो. में धुम आर बग्न का प्म्बन्ध नहीं" देख सकते, तथापि SE 
कुठ-कुऊ स्थाना" तथा ata में देखे गये इन दोना" के सम्बन्ध ते, इन दामा मे 1 
बनुगत जाति "धुमत्व" तथा "बग््नित्व" के प्रत्यक्ष द्वारा व्यारप्त-ज्ञान किया 


जाता है। : 5 
उपर्युक्त छ; पाक पे एमा णित "व्याप्त" of ही net aut मे "व्यारिप्त* i 

कहा जाता UU 
न्याय बर Ase दरीत का "बनुमान"-विवैचन" लगभग एक aara et 

हे, यतः बब हम भपुर्वे-मीमाका में अनुमान विवेचन" पर ara है। 
` मौमाभा aaar पुर्वमीमाझा का मुख्य विष्य है :- "धघा"। "yega" k 

वादि प्रमाणो ते "ध" का ज्ञान नहीं! हो पकता। इसी पुसडू*ग. में प्रत्यक्ष ! 


आदि garom का विचार sa दर्शन में किया गया है। यहा" भाट्टमत के 
aante अज्ञात तत्त्व का akata ही "पुमा" है तथा उत्त बनत पदार्थ के 
ज्ञान कौ उत्पन्न करने वाला करण "पमाण" है। पुभाकर के मत में स्मृति a H 


भिन्न वित्‌” ही afa" है आर वही "yara" है। "पुमाणश्के पुभाकर 
के अनुसार पाच पुकार हैं :- । 


: = 


Is दुष्टव्प :- "तत्त्वचिन्ता मणि” का "व्यारिप्तहोपाय पुकरण" तथा | 
sgo- ररि च्छेद", STi tal 157 की "मुक्ता वली * 4 E 


० 413 


पुत्यक्ष, अनुमान, उपमान, वर्थापत्ति और शब्द । कुमा रिल भट्ट इन 
पाच कै अलावा उद्भभाव या अनुप्रलाब्धि कौ भी छठा “पमाण” मानते Fi 


इनमें मे AMATA प्रमाण" की लक्षा एवं प्रक्रिया का साधा रणत: Fata- 
वेशोजिक दर्शन के समान ही इस दर्शन में भी माना गया है तथापि कुछ अंशा” तक 
भेद भी है, जैसे :- इन्हाने "न्याय" के समान पंचावयव-वाक्य न मानकर 
gam, हेतु तथा दृष्टान्त बथवा' दृष्टान्त, उपनय तथा निगमन इन तीन वाक्या 
कौ ही "agaa" माना है। इसके अलाआ अनुमा न-सम्बढध विवेचन पूर्उमी मासा - 
दर्शन में भी "न्याय-दर्शन" के प्रमान ही है। 
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“ata asara" 
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"ats तथा न्याय-वैशोषिक एवं मीमाप्ता दर्शन के aqara-Posas विचा रॉ" की y 
तुलना" : S 


ate तथा न्‍्याय-वैशेजिक दर्शन के aqata- fang चिंचा रॉ को qug- i 

TR जान लेने के प्रश्चातु बब हम इन दाना ah? ठे बोच अनमान fasaa f 
चिंचा रा” की तुलना पर बाते हैं। aed ar सेयाशथिकार तथा मोमासकी के 
बीच छ: af वर्णौ | पाचवी' शताब्दी ते म्या रहवी* शताब्दी ¥o | तक जाँ । 
aria wee चला, उप्तका मुल आधार दाना" के garo fasaa Parser ती 
aqata- fasaa Paart भी Di | 


जब हम afc दर्शन तथां -न्याय-वैशोपिक दर्शन के एम!ण-विब्पक विचा रॉ 
पर दृष्टिपात करते है, तो पाते है कि जहा" एक गोर न्याय-वैशोष्ि तथा qd- i 
मेमा -दरैत बाहूयार्थवा दी हाने के कारण प्रभाण-परमैष व्यवहार की यथार्थता : 
ar स्वीकारते हँ, वहा" दुरी बोर बीद-दर्शन प्रमाण-प्रमेय व्यवहा'र af कल्पित š 
मानते हैं, पारमार्थिक नही। ate-a में केवल व्यावहारिक दृष्टि a ही 
परमाण-प्रमेषक्भा स्वीकार Paar गया है और ent दृष्टि ते इस दर्शन में garo i 
का Paden faar गया है। र 

न्याय-वैशेष्चिक दर्शन में यथार्थ ज्ञान का प्राधन या करण "पुमाण" माना 
गया है, जबकि aeaa में उत्त ज्ञान को "garo माना ग्या है, जबकि वह i 
अपने हारा उपदर्शित वस्तु को प्राप्त कराने का भामर्थ्ये रखता हे अर्थात्‌ जिस ज्ञान i 
के द्वारा faa asa का बोध कराया जाला है, यदि वह उसी रूप में प्राप्त हाँ 
जाती है. af वह ज्ञान “Garo” कहलाता है। 


जहा ज्याय-दरौन में "पमाण" के चार भेद, वैरोष्कि-दर्शन में दा भेद, तथा 
पूर्वमीमाप्ता-दर्शोन में पाव और छ: भेद किए गए हैं वहा” बौँद-दर्शन af "प्रमाण" i 
के दो ही पुकार स्वीकार्थे है :- oie प्रत्यक्ष तथा अनुमा न । uf 
इन दाना के अलावा बाद Peat भी aca "पमाण" कौ नही" मानते 
तथा इनके बलाया जा) पुमाण अन्य दर्शन" ने माने है, उन पभी का raa 
नहीं दो पुकार के garo मे कर देते 2 5 


इसके बलाचा "पमाण" के Pasn के प्तम्बन्ध में बाँद्ध-दर्शन की एक नकीन 
उद्‌भावना है। "पुमाण" का fash ga दर्शन मैं दो पुकार का माना गया है- 
ग्राहूय ate बध्यवसेय। ore वर्थाँत्‌ ग्रहण करने योग्य। जिसकै आकार वाला 
ज्ञान उत्पन्न होता हे, वह grea Pasa है। बध्यवसेच अर्थात्‌ निश्चय करने : 
पाग्य। जा पदार्थ प्रापणीय है, अह aeyaaa है। 


बौँद-दर्शन का मन्तव्य हे कि "पमाण" Dem करने योग्य | उपा देय १ 
अथवा त्यागने यौग्य | हेय | पदार्थ की पुदर्शित करते हे) इसे मनुष्य की 
ga अर्थ में परवृत्ति होती है। ज्याय-दर्शन में पुकार के “as” [वस्तु डू 
ara गये हैं :- उपादेय, हेय बीर ateriaa k ee न (कार कर,उपेसबीय "ग 
उपेक्षतीय ay का azana a "हेय" अर्थ मे ह" कर देते FI f 

बौँद-दर्शीन "पुमाण-व्यवस्था " कौ मानता है, जबकि न्या'य-दर्शन 
न्युमाण-्त'प्लव" कौ मानता हे। "पुमाण-पँप्लव" का तात्पर्यं हे :- “feat 
gaa का कर्डे प्रमाणा द्वारा ग्रहण होना 1° जबकि 'पुमाण-व्यवस्था ° का ay 
है :- qdu ag में ate gato? का नजा aani” नैयायिक दुछ बंश में $ 
earma" कौ भी मानते हैं। भारतीय-दर्शन में! "पुमाण-प्रप्लव" तथा 1 
न"पुमाण-व्यवस्था " कौ लेकर प्राचीन काल पे ही विवाद रहा है। *न्याय- 
भाष्य" के 'पुमाण-मप्लव- तथा "एमाण=व्यवस्था " दोना' को Pasu-Se य्वा 


aTa- घे स्वीकार किया गधा है| > 
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—> SITs दानो ही लोक पिढ़ 2) 1° उदाहरणार्थ :- "aer ama 
हे। इस वाप्तवाक्य ते "अग्नि" ay गन होता है। समीप जाता gar व्यत्त 
क्षम को देखकर gat अग्नि का अनुमान" करता हे और समीप आकर "pega" 
ते अग्न का ज्ञान करता है। यहा" माणतप्लव" है, परन्तु कही-कही' "पुमाण- 
व्यवस्था ” भी देखी जाती है, A स्वका भो ada. | यहा" केवल "शब्द" 
पमाण ही है। लौकिक मनुष्य को न तो स्वर्ग का paa हता है. न ही अनुभव 
इसी पुकार जा वस्तु हमें पृत्यक्ष दिखाई देती हे, उत्तमे न अनुमान किया जाता 
है, न शब्द-पुमाण कौ बा श्यकता हाती है, अत dev पुमा ण-व्यवस्था " RI 


Pagar ने "पुमाण-व्यवस्था " कौ ही स्वीकार करते हए "पुमाण- 
प्लव” का विरोध Paar था। इनके मत ने 'पुमाण-स॑प्लव" aa नह aars 
garg विशिष्ट विष्य वाले हे।_ प्रत्यक्ष का grea विजय "लामानन्यलक्षा* नहीं 

THY अनुमान का म विषम `श्वलस्चण सकता 
हो मकता A दिडू*नाग-सम्पुदाय के बनुभार प्रत्तिबन्ध या व्यारिप्त का ग्रहण 
सामान्य धमो पे होता हे, aa: मनुमान का fasa "सामा न्यलक्षा” ही है। 
स्वलक्षा, af अन्तिम Paver धर्म है, उसके प्राथ प्रत्तिबन्ध [व्याप्त] का गृहण ह 
ही नही" सकता, बतः वह aqata का fasu नहीं ef naati दाना प्रमाण 
एक दूरे के Pan- में कथमपि gàn नही' पा भक्ते। यही 'पुमाण-व्यवस्था 
हे, ज ada? कौ स्वीकार्यं हैं। 


पुत्यक्ष-प्रमाण कौ जहा" न्याय मैं "“इीन्द्रया óA" ते उत्पन्न ear 
माना गया है, der बौद-दर्शीन मै कल्पना रहित ज्ञान af प्रत्यक्षज्ञान तथा east 
s ` 
पु रिप्त के aren af प्ुत्यक्षपुमाण माना ग्या है। 


॥* न्याय दर्शनम्‌ :- 17173, TO ४० 162 TO 13-25 
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“SAAT न-पूमाण" के fah हे बौद्ध att नैया यिका मे काफी ana तक À 
अत्यन्त विवाद रहा, जिप्तके फ्लस्कप दर्शन के इन दाना megera? कौ अपनै | : 
सिद्धान्त की नवीन-नवीन व्या ख्यायै करनी Tol तथा इससे दाना? के अनुमान 
Pasa विचा रॉ” मे acafes निखार बाया मर "अनुमान" का स्वप बहुत अधिक 


परिष्कृत BT! इप्तलिए इप काल के dep a? हम भा रतीय-दर्शन के लिए "वरदान" 
कह सकते है। 


न्याय-दईनि के अनुला र “चिहने” [लिदुन्गई के ara पे उप्त पदार्थ का ज्ञान 
gr करना, fant वह "Paga" विद्यमान हो, "अनुमान" कहलाता हे। यह 
वह ज्ञान हे जो अन्य ज्ञान के पश्चात्‌ वाता है। "बनुमान" का यौगिक वर्ण है: - 
"किप्ती वस्तु के पशचात्‌ मापना ।" लिङ्ग af जा नकर “लिङ्गी” का ज्ञान ही 
"अनुमान" कहलाता है। "धुम" कौ देखकर "अग्न" का ज्ञान “बनामित्ति" है 
तथा ga ज्ञान की प्राप्ति का पाधन "अनुमान", पमाण है। इतके Parva afg- 
दर्शन मे' बविनाभा वी प्रम्बन्ध का ज्ञाता जब कही' en कौ देखता है, तो यही 
"अनुमान" है। इससे "बग्न" की पुतीति होती है। agra के Pan के प्तम्बन्ध 
मेँ Fager ने एक अत्यन्त राँचक प्रश्न उठाया है, जिप्तका उल्लेख araar féa- 
तात्पयँटीका" मे वाता है। हम धुम पे अग्नि का अनुमान नही" करते हॅ, PPS 
यह काई नया ज्ञान नहीं' है। हम पहले पे जानते हैं कि धुम का awa के ary 
सम्बन्ध है। इत्ती प्रकार afa बर पर्वत के परस्पर सम्बन्ध का वनुमान हमने ` | 
Psar. यह भी नहीं” कहा जा सकता, wits प्तम्बन्ध के लिए दो वस्तुको का i 
होना आवश्यक है, जबकि “अनुमान” में हमारे पात केवल एक ही वस्तु aa 
पर्वत" है, क्योकि "बर्नि" af दिखाई नहीं देती। जिप्तका हम अनुमान वरते 
हे. वह न तो बग्न है, न ही पर्वत है, बलक tat पर्वत है, faa "रम्न" 


adara है अथात "बग्न पर्वत" का अनुमान करते हैं॥ 


आ ७ 
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जहा" न्याय-दर्श मे पदहेतु" के पाच रूप बताये गये हैं, वहा” ac, 
हेतु को क्रि प-सम्पन्न मानते है। न्याय-दर्श के वनुपा र हेतु को निम्नलिखित 
पाच रूपा मै युक्त होना चाहिए, तभी वह प्तदु-हेतु कहलाता है :- 

1* rima, 2. प्रपक्ष्वृत्तित्व, ३. विषक्षव्या aPeaca, 
4" मबाध्तिविष्पत्व, 5. aacgParecal 

बाह-दरौन में इनमें ते पहले ata eq? अर्थात्‌ "पक्ष मे' विद्यमान हीना 
agg में चिधमान होना तथा विपक्ष में fata न होना" कौ ही पद॒हेतु के लिए 
बा वश्यक बताया है। बबाधितीविष्घत्व बीर कप्तत्पुत्तिपक्षत्व वे दान रूप adz- 
दर्शन कै "हेतु" में आ ही नही" सकते, क्योकि बाढ प्रभाण-व्यवस्था " को मानते 
हैं। fegan ने "हेतु" का लक्षा यह दिया है जो ग्राह्य aa पक्ष का 
धर्म उत्त [पक्ष] वै a हे व्याप्त है, वह "हेतु" ai! 

"हेतु" के ममान बषदूहेतु बर्थांत हेत्वाभाप्त का Paro भी abe तथा maya- 
दर्शन में किया गया है। जहा" न्याय-दर्शन पाच पुकार का "हेत्वाभास" बसि, 
पिक द, atat Paa, पुकरण्क्षम, कालात्ययापदिऽ्ट | मानता है, वहा" बौढ- 
दर्शन में तीन पुकार के ही हेर्वाभाष हाते हैं :- बसिद्ध, Pass तथा adat agl 
इन तीना हेत्वाभासाः के भी इप दशन में अनेक che किये गये Fi 


Ase att बौद-न्याय दाना ने ही "aqata" के स्पष्ट रूप ते दँ 


भेद किए हैं: - 
Ie स्वार्थानुम्रान 2° परार्थानुमान | 


is ज्यायवा त्तिक तार पर्यटीका, न्यायदर्शत 171/35, JO fo 554° 


an 


SPST Dt sss 
-- >*-- ix + <param 
gra F rA 


aT: 


न्याय-वैरोष्यिक दर्शन ने स्वाथूनुमान का रूप यह माना है कि जब fag र 
दर्शन बीर लिड्‌*ग-ललिड्‌*गी के खम्बन्ध-स्मरण {व्या रप्त-स्मरणं ते बष्ठत्यक्ष A 
वर्थ की अनुमिति ही जातो है, तो यह स्वार्थांनुमान है। जन शब्दौ द्वारा 
दुसरे की पिली वस्तु का बनुमान कराया जाता है. ad aer Tet वयव-वा'क्य 
को प्रयोग Pear जाता हे, यही परार्थानुमान है। 


बौद-दर्शन के भनुषार स्वाथूनुमान F लिड्‌*ग ama में रहता है 
[निषे “ada में ama है" इस अनुमान मे "aP aaa है। |, सधक्ष मैं रहता 
हे | पाकला पपक्ष है। | ate Pare में नह! रहता j जलाशध Fara हे 1१! 
"हेतु" के इन तीन रुपा को ध्यान हैं रखकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाए, वह § 
स्वार्थानुम्रान" कहा जाता है। इसलिए धर्मकीतिं ने कहा 2:- FR 

_ * तत्र स्वार्थ क्रिपा ल्‍लिड*गा दू यदनुमेये ज्ञान तदनुमा नम्‌।” 2° T 

वर्थात्‌ "बनुमेय" में त्रिरूप लिडृण्ग पे जौ ज्ञान उत्पन्न होता 2 उप्त 
"स्वा थू नुमान" कहते हैं। "ज्ञान" af स्वा थानुमान और "क्था* को पराथानुमान 
कहा गया है। परार्थानुमान में ara? के वर्त्‌ aaa? के द्वारा, g? को 
अपुत्यक्ष वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। वर्थात्‌ "त्रिरूपलिडुन्ग का कहना" 
पराथानुमान है, जैसा कि Maf ने वहा है:- 


० त्रिरुपलिड्‌शगाख्यान॑ परा थाँनुमानम्‌।* 3 


"स्मृत्या लिङ्गदर्शनेन चाऽएत्यक्षोऽथाँऽनुमीयते ।" न्यायभा ष्य 
-न्याय दर्शनम्‌ 1/175, TO WO 291, TO 13° 
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aaa? के दारा Pasting के कथन af परार्थानुमान" कहते है" 
थै तीन रूप X- | | 


"auas स्वभावः arf चेति।" l 
कित्ती वस्तु का मिलना "उपलब्धि" और न मिलना "अनुपलब्धि" है। 
जेते *7 उपलब्ज्धि के योग्य मस्त सामग्री विदयमान eM पर भी Pa Pate 
स्थान पर कोई वस्तु न ef ad वहा gaat "अनुषर्लीब्ध" होती है। वहा” 
'बनुपलग्थि' नामक हेतु रूप के कथन द्वारा बनुमान किया जाता है। 
जा पदार्थ अपने हेतु की अपेक्षा कर ही विद्यमान होता है और हेतुसत्ता 
ते Pra अन्य कित्ती हेतु की अपेक्षा नही* रखता, वह "स्वप्तत्तामात्रभा वमे" 
area है। उस "स्वसत्तमात्रभावी" area में जो हेतु है, वही"स्वभावहेतु" कहा 
जाता हे। dar कि धर्मकीर्ति ने कहा 2:- 
"स्वभाव: स्वप्तत्तामात्रभाविनि Teat हेतुः 1" 2° 
JA- "यह वृक्ष है, arte यह "शिप" pim] है।" 
यहा” "Rent" हाने के ही कारण यह "वृक्ष" है। 
jatea के] ard को देखकर उप्त धाध्य की उपलब्धि का अनुमान 
करमा. "कार्य" है। @a:- "यहा" aha है, क्योकि यहा” धुम है।" 
यहा” कार्य "धुम" ते areaeg "अग्न" का बनुमान होता है। इन तीना 
परकार के a? मॅ. "स्वभाव" बार "वार्य", "वस्तु" के पाधन हॅ और "अनुपलब्ध" 
chaser का निरूपण करती 21 
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जहा न्याय-दरेन ने पराथांनुनान के लिए पशा व्वा वय jfa, 
हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन।§ का प्रयाग किया है, T बोद-न्याय के 
IATE ABTA वाक्य के dom दो. ही aaga माने जाते है:- हेतु बर दृष्टा'न्त। 

इसके अलावा sfant या qaaa के रूळूप के faoa में नैधायिक तथा 
बाद-मत भिन्न-भिन्न हैं। raraga" में "ताध्यणिदाः परतिज्ञा ° यह “sfam” 
का लक्षा किया गया है, aafo afo? के aante "पदा" वह है, जिसे Pag 
करना इष्ट है। बांडा" के मत में "धूम" घे aian के बमुभान में "वरग्नि" पक्ष 
है, जबकि नैया यिक के मत £ "पर्वत" qa हैं। 

afte? के मत में uP उत्त | ताध्यतिशिष्ट | रूप में fas है, वह 
दृष्टान्त है।*'' "दृष्टान्त" का एक बन्य उदाहरण भी "न्यायवा सिंक्तात्पर्यटीवा " 
Parar है ३= "माध्य के हारा हेतु का उनुगमन [हेतु के हाने पर माध्य का होना 
तथा area के ara में हेतु का अभाव | दिखलाना दृष्टान्त है। |° 2 
gad Para "ay fas दृष्टान्त तथा उदाहरण कौ एक ही मानते हुए किसी 
बात कै साधन कै/जा. उद्धरण Paar जाता है, उपे "दृष्टान्त" कहते Fi faa 
बात मैं पक्ष और विपक्ष दाना दला" का एक मत हाँ, वही" दृष्टान्त कै रूप मैं 
उदूल हाँ भक्ता है। 

इल सदै पश्चात्‌ बब Gi. "बनुमान" के मुख्य agen "व्या रिप्त" पर 
दज्टिपात करते है। vear Pa न्‍्याय-दर्ान में "स्वाभा चिक प्रम्बन्ध" की कहा 
rat है।” ef हो आँढ०दशौन में उततिबन्ध या स्वभाव-एतिबन्ध कहा गया है। 
“व्या रप्त* के अनुमान का वाधारभूत agen होने के कारण, इस Pan Yate 
aur न्‍्याय-वैशेजिक atarar दशैन में तत्यन्त गैभीर विचार हुए तथा इत पुकार 
"ठ्या रप्त* का स्व्हप स्पष्ट हता गया। 
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न्याव दरत्‌ 1/1737, T0 Ho 566,५0 24° 
पर्यदीवा + न्यायदर्शनम्‌ , 1/1737, Yo Ho 568° 
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नैया fag हेतु व area बीच निल्याजिन्प्त्बन्ध कौ "oar Pta 

मानते हैं, जेपे;- es तथा afin के aly व्यापीप्तसम्बन्ध है& wits ae 
जहा? हुन होता है, दहा-दहा" अग्न “दिखाई देती et है। इनके बीच chy 

पाथ. भी नहीं! है, जबकि, "आन" हेतु] तथा "छुन" [ुझाध्य] का मॅ 
न्हिपाशिक नह! है। हम यह नही कह asd कि 'जहाश्जहए अ?ग्न है, aR 
ary P कुन फे अभाव में भी अग्न की परता देखी ही जाती है।" we 
होर Sar के बोच arge" उपाधि है। यादि लकड़ी गीली हाँगी, 
तभी aa के नाथ क्षत का भम्बन्ध होगा, अन्यथा नह, इत पुकार 'जहा* 
जहा” area हानी, अहानजहा' ya होगा" इस पुकार की "व्यागष्ति" नही 
बन asat, MPPs यह क्‍्छिपा जिक्र नही है। ga पुकार “oup uenn" के 

Ve event ते aria के ga ते होने वाला ara सनुभाम छोल 

अनुमित्ति का जनक है। यह झम्जन्छन्गुहण हँ व्या Puaeyeoy ४ बार-बार searr- 
दर्शन ते होता है। बारम्बार एमने gy आर माग्न के averara दैवा, कली 
Tama के era में ga को नहीं देखा, तो हम! छा abt aha के बीच 
essay एप्त" का मिरचय हाँ जाता है। तात्पर्यं ae है छि नेया चिक व्या Pe 


weary af "भया दर्ज न्य” मानते et 


afama af, aqfaPa का जनक या अनुमाना इग मानता है। धमकी तिं ने 


कहा हे io ; 
न q च पुतिबन्ध: aTedoy fagenes 


र ञः “a ae fe 
० चत्तुतस्तादात्म्यात तदुत्पत्सरच । 3 
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वर्त्‌ कीर्ति का na है कि तादात्म्य बार aerfa इन दाँ 
निमित्तो षे स्वभाव-पुतिबन्ध होता है। बाढ-न्याय के बनपार स्वलक्षा या 
क्षण की ही वास्तावक पत्ता edat है। इप बर्थव्ियाकारी क्षा के अनेक cana 
ef aad हैं, IA- यह वृक्ष भी है, अशोक भी। Para इन सभी tar में 
तादात्म्य होता है, वस्तुतः 3 भिन्न नहीं' हाते। उनमें ते एक धर्म पुत्तिबद- 
बचविनाशावी होता है। और दूरा पुत्तिबन्ध का पिष्ध, जेते anina धर्म 
वृक्षत्व का बचिनाभावी है। वह "arda" तभी ef सकता है, जब वह "वक्ष 
etl इस पुकार तादात्म्य ते एततिबन्ध होता है। 


किन्तु यदि कितने वस्तु को कार्य-कारण-भाव की दृष्टि ते देखा जाता 
हे, तो प्रतीत होता है कि कार्ये, बपनी पत्ता के लिए कारण पर ata है। 
वह ard, बपने कारण में प्रतिबढ- बचिनाभावी है, जेते "मड कुर" रूप कार्य 
प्त्दा ते ही उत्पन्न होता है,जिना "बीज" के कली भी नह? etary 
BH पुकार "तदुत्पत्ति" के निमित्त ते भी प्रत्तिबिन्ध होता है, क्योकि बड कुर, 
बीज ते et पुस्फुटत होता हे, बत: agar af देखकर बीज का अनुमान Paar 
ज7 पकता हे। 

"अभाव" की afg "बनुपलीब्ध" पे होती हे। अभाव की carta 
का निश्‍चय "anafea" पे होता हे। जपे :- यहा" धुम का यभाव हे quite 
यह!" अरिग्न का वभाव RI 

मैया थिक-वैरोष्िक तथा मीमातकॉ' ने ate? की इस धारणा वा, कि 
व्याप्त, तादात्म्य बथा तदुत्परितनिमित्तक होती है, अत्यन्त बलपूर्वक 
area विया हे। दुपरी और ade? ने भी वपने मत की पुष्टि में अनेक तर्क 
Feu तथा व्याप्त के "पोदशैनजन्या | होने का कडन faar i 


ate? के मत में यदि बार-बार प्हचा र-दर्शन पे हम sar Praeter 
का निश्चय करे, ती "वह श्याम है, मैत्री का 


पूत्र होने ते, दिखलाई देने 
वाले मैत्री के बन्य पूत्रो" के तमान" day a 


नुमान होने लगैगा। यहा” 
भी दर्शन att बदन हैं ही। gafan तादात्म्य और तदुत्पत्तानिमित्तक 


et एतिबन्ध होता है, परन्तु नैयायिका* ने ade? के " वह श्याम है ` 


इप उदाहरण * 'शाकपाक्जन्यत्व" को उपाधि माना है तथा इप पुकार 
उपा धि" होने ते, Wt 'व्या?प्त नह 


बन भकती, क्योकि "व्याप्त 
at "न्हिपा धिक-भम्बन्ध" है। 


इ पुकार नैयायिक-वैशेष्कि, मीमांसक तथा ate? क 'व्या PraPasna 
विचारधारा में यही मुख्य अन्तर है कि“नैया यिक व्याप्त" कँ बार-बार 
near र-दर्शीन से होने वाली" मानते हैँ, जबकि बाद, पुत्तिबन्ध को तादात्म्य 
कार्यका रणा व से agafeu में होने वाला मानते हैं। 
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"ar Pea" afara नियम, gfare या स्वभाव एइततिबन्ध कै विजय 
में हम पिछले asata? मे औौड़ा बहुत Paare पमि कर चुके हैं। ead “व्याप्त” 
का ad af स्पष्ट हो छी गथा हे तथा ap बाँ तक "व्याप्त" के mare मै 
न्याय-कोजिक, मीमासिक तथा बोड" 3 aa सिवा द की भी पछ झलक मिलती 
ही है । 

रत्मकीति,जो कि ग्यारहयी' शताब्दी के महान्‌ ats लेखक हैं तथा 
जिनकी कृति "रत्नकीति निबन्ध लिः” नाम ते एमिढ है, gee "शर नकी fd- 
निबन्ध अलि; ˆ के veur Paaa: नामक निबन्ध में ata? के tar fafana 
Paart तरथा atfeas और नास्तिक दर्शन 3 ata carPeaPsons Paare का 
भी aii कराया RI 

इल अध्याय में हम TASIE A पहले के ateena तथा 'न्याय-दैतेजिक, 
मीमात्ता aie के ळीच carrearaene Paara पर पचार ah रत्नकीति पै 
qd कै व्या प्तिचिजयक विवाद की सलक हमें वाचस्पति मित्र की "न्यायवा तिकः 
तास्पर्यटीका ", gaaat के “न्यायजातिकि” atre में देको को मिलती Ur 
agenda ढै yea Pegeata का 'पुमाणमुच्चय", ध्मंकीति का "garer fas" 
तथा न्यायखिन्दू नादि में शी gain? का Pate करते हुए UTI Bios 
शादि 2 qatoirasme “गव लिया रार at arafaar की né है। 

ate? आर नैया यिका के मध्य व्यापीप्त के जिम में Paa का मूल 
par व्याप्त af सभुपोदरॉननन्या " मानना तथा ate? का 


बाधार मैयायिक रला र 
agi हिलानिभिततक मानना ही U 


व्याप्ति का तदारभ्य 


3 39% १ 


Bat मुल Pas क? 
काफी a लक [विद 
aires, नीमाभिक | म 
करता रहा, agr 
प्ट में ata ad 
करता रहा। 


लेकर आ स्तक तथा नास्तिक negara? के ata 
होता रहा। जहा" एक कोर areas | नैया थिक- 

TITA अपने मत पर उटा रहा तथा परमः का asa 
दुरी शोर नास्तिक gata} agara sf सपने मत st 

देते हुए परमत का कडन तथा परा की दा PATT करण 


वाचस्प faea की "न्‍्यायवातितितीत्पर्यटीढा ° & बाता है कि =P 
प्रकार के aal [इत्यक्ष और graj ये मे परीक्ष ag बुद्धि मे ताक्षात A रूप 
af afta करने में anand है, इसलिए saar Parag नही* होता. शौर बतिपुश्तडृब्ग 
हाँ जाने के भा ते अन्य को देकर अन्य की कल्पना उचित नही", av, araareara 
पम्बन्ध ते अन्य jad] भी ga? cad" का गमक [बधक दो daar है, क्या 
उप्तेका GAT ल्वभाव-प्म्बन्ध जाना जाता है, वेषा छी अन्य वस्तु की wear कौ 
वह gbaa करता है, किन्तु यह grearey दरीभात्र ते नह निश्चित fear नाता 
यदि खा होगा, ती वह Tara है, मेत्री का qa होने तै, Peaard देने 
वाले मैत्री के qaP के aqzra के तमान" इत परकार का भी amuta हा गान हा ui 
ger भी en और anf है ही। इसलिए VAD Faq लटूव्णाभिनिमिजक 


t 


डे oes a a वाचस्पति मिध ने कोई ara निदेश मह? Pear तथापि 
धको दे मत ar Pada; कथन किया है ; क्योकि "garer तिक" ते 
यह ग्रन्थ afestina; मिलता है। 
इत पर — Sativa gra उठाते है कि कार्य और कारण का Paga 
सम्बन्ध है, बही कैमे मान जिया जाए १ ee 
Fs ee 


।* द्रष्टव्य i= qo fo ¬ 29°29" 
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गे कार्य,कारण का afanat है, इसमें क्या प्रमाण है 9 कारण कै Paar 
भी ard aa? नह हो जाता 9 | 


इसके उत्तर में बौढ़-न्याय कहता है:- - He 
तथा च पत्यनप्रेक्षया कादा चित्कत्वीविहतिररिति चेत्‌ - यथा ह, त 
z नित्य पत्त्वमप्तत्त्व॑ aT हेतारन्यानपेक्षणा तु l ae 


गपेक्षातौ हि भावानी कादाचित्क व्ल: 11 १2 
: faro वा0ता ०्टी0, न्यायदर्शनमू, qo | 
Ho 506,7015-18f = 
ऐसा हाने पर यथात्‌ कारण के बिना ard हो जाने पर, कार्य के Pant a 
अन्य की अपेक्षा के जिना दी जाने ते ard का कदाचित्‌ होना न बन nant , i 
जैप्ता कि Mafa ने कहा दै:- | 
कार्य के adage हाने पर उसकी नित्य ही उत्पत्ति या बनुत्परित हौनी 
चाहिए; wire अहेतुक भाव अपनी उत्पत्ति में बन्य कारण की ater नहीं k 
mri भावा" का कभी हाना, कभी न होना feretfacaca} af कारण की 
अपेक्षा ते होता हे। 
यदि कार्य बिना कारण के ही हाने लोगा, तो वह पदा ही होता 
रहेगा या कभी भी न होगा ; यह नहीं कि कभी हाँगा, कभी नहीं, क्योकि 
ब उपै अन्य कारण की अपेक्षा तो होगी नही" "इस ad डा रा इप शूका का 
निरावरण हा जाता है कि कारण के जिना भी कार्य aah नही" हो जाता | 


इस पुकार कार्यु-कारणन्भाव afana का नियामक हे, यह बात भी प्तमझ मैं 


av जाती है। 


q का रणमन्तरेण न कार्य भ्वति।॥" {न्या ० aro ता०ट०§ 
न्यायद्ौनृम्‌, TO WO 306,10 15° 
- 3/35, ५0 ४0 270° 
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बब उद्यातकर भादि नेया सिक के द्वारा यह तर्के उपस्थित विया जाता 
हे:-" कार्य ते जौ कारण अनुमान होगा, वह उस [कार्ये से पूर्वकालीन कारण 
का हो अनुमान ef apir, वेमा नकालीन का नह", क्योकि काये के समकाल 
मे हेतु का होना कायॉत्पिरित के लिए araras नहीं", अपितु ard तै पुर्वकाल 
में होना । जेधे [क नदी की विशेष एकर की बाढ़ | जलपीडदि | अपनी सम- 
कालीन वाँ की अनुमिति नहीं कराती', बपितु उपे पुवेकालीन ast की 
. बनुमिति कराती हे। तत्कालीन वर्षा तो उप्तका का रण नही" है। saa 
पाध्क और बाधक पुमाण न हाने ते तत्कालीन वर्णा' में ्न्देह करते दुर {वाँ ह 
के अमिनाजी पुवृत्त नह)" हाँते। sat पुकार ga ते भी पुर्वकालीन afia 
का अनुमान होगा, वर्तमान का नही tar हाने पर वर्तमानकालीन aa . 
का अनुमान न हाने पर यह सन्देह adir कि aa अग्नि है या नही" पहले otf 
ama के Parsi वहा" शदू*का रहित ear gaa न ef पकी ॥" | 

यही नही, कार्य प्रे. कारण का अनुमान करने में एक दोष और भी होगा, 
ऐसा नैयायिकॉ' का कहना हे:- | 

" इसके अतिरिक्त बनुमाता लोग रप के प्मानकाल मे स्त के द्वारा 
उप्तते PAST का अनुमान करते हें वर्थात्‌ रस को देखकर रूप का वनुमान 
Saar जाता है, किन्तु रस आर रूप का न तौ कार्थेकारण्ाव हे शर न | 
इपे तादात्म्य भाव " 2 बतः तादात्म्य और तदुतपरित पे प्रत्तिबन्ध होता 
हे, यह मानने पर केसे का" चल मकता हे १ 
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एदात्म्य' ari" | न्या०वा०ता०टी० न्यायदरशैनम्‌, To 
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बँढ=्दशैन की खर है इत बात का उत्तर वाचस्पति मिश्र ने इप 
पुकार Tear है :- 


7 POR) tee Le 73 
Nye» ry £ 2१” रू - ETT न r y = 
गो र Es, १५४०५ टं re 
RAM "i Pt, pE | AIRS mA ta a bo" oe 


" याद यह कहा जाए Ps पुर्वेकालीन रूप, ta, गन्ध ate ead 


का मे | फू पे पु की उत्पत्तित होती हे, इस नियम के agre § जौँ रत 
का उत्पन्न होता हे, वह | waT | अपने area पहले रूपक्षा का वनुमान FN 


कराता हुआ जेता उत्त {एका रूपक्रा[ ते उत्पन्न हुआ हे, उप्ती पुकार केरूप 
काका अनुमान करा देता है और पह (पक्षा बनुमापक, रपक्षा कै समकालीन 
रुप कै wy का उत्पादक ही हे, अत: at ही Eran का ates होता है। ei 


इसत पुकार ard |रपक्षा] के समकालीन रूप का अनुमान fas हो जाता है। 3 
इससे धूम द्वारा तत्वालीन बगिग्न के अनुमान की व्याख्या ef गई, dar कि ` 
धर्मवीर l ने{ कहा है;- i 
एक कारण मामी मै उत्पन्न हाने वाले रूप, गन्ध arfe को ad bi 

jaat धामग्री ते उत्पन्न] मधुर रप्तादि {लिड््ग| दारा agafa १ afa: | 
gaifa: | हातो है, वह ta के जो हेतु | रूप, रत, गन्ध, स्पर्शी क्षण | है : 
उनके धर्म | रूपजनकत्व | के बनुमान पै हाती है। जैसे धुम ते aa आदि F 
aragt का aqata हाँ जाने पर MEA, सड््गारा दि इन्धन के विकारौ की hi 
बनुमिति होती 21° | 
p 

! 

fs 

।* "एकमा मग्रपभीनस्य हपा दे wad गतिः | FE i 
हेतुधमाँनुमा नैन धुमेन्थनचिंका T I प r uss! टोका| l 

2* tafe च रप्ता दन्‍्यक्र्॒पा ५१०१०१०५०० छ्रमैन्धनविका रवत्‌ 11° l 
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वाचस्पतिः मिश्र कृत उपर्युक्त विवेचन का तात्पर्ये यह है कि atch के 
मत मैं रघ के द्वारा जौ रूप का अनुमान हाता हे, यद्यपि उप्तमें साक्षात्‌ ard- 
कारण भाव के बाकर पर होने वाला एततिबन्थीन्यम कार्य aT करता, तथापि 
परम्परया यही नियम हे। पहले रस के द्वारा उप्तकी उत्पादक सामगी का 
बनुमान क्या जाता हे ; क्योकि बौद-मत के अनुसार पुर्वक्षीपल पै गन्यतक्का- 
पज की उत्पत्ति हाती हे, बतः उस उत्पादक सामग्री मेँ Pee रूपक्षा, रस- 
समकालीन रूपक्षा का जनक हे। वह वपने मा नरूपक्षा का हती जनक है, वह 
gaat धर्म या स्वभाव हे, अतः उपके समान रूपजनकत्त का aqata हाने ते रस 
समकालीन रूप का भी agata हो जाता है। U 

यह बात उदाहरण पे इप एकार जानी जा naat हे कि क्षम पे उत्तकी 
का रण-प्ता मग्री afta, आदं-इन्धन आदि का अनुमान हो जाता हे। वह afer 
बर भस्मा दि का जनक है, aaa aqfaa बरिम्न बादि पामी ते agere 
बार राख का भी अनुमान हाता है। इप पुकार कार्थे-कारण भाव पे पतिबन्ध- 
नियम हाता हे, यह स्पष्ट ही हे। 

बज dar यिक पुन; GFA उठाते हे' कि तादात्म्य के दारा sfat 
` नियम act हौ प्रक्ता। तादात्म्य में ज्ञा प्यज्ञापकभाव कैसै ही सक्ता है ९ 
वही' af आर sat भी ef, यह ता उचित नही ज्ञा प्यज्ञापकता jot कर्तना व 
af Ser faa हे अर्थात्‌ भिन्न वस्तु मै होती हे। इसका HATES करते हुए 
बाद-दर्शन की बोर ते वाचस्पति मिश्र कहते हैं := 


Sp टली 


“वाचस्पति “मिश्र द्वारा बौद-दर्री का विवेचन" श्रीनिवा पशा स्त्री 
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यदपि वृक्षता बौर शिशागास्व दाना यथार्थ मे भिन्न नही", तथापि 
एक मेँ arate का आरोप saN | कर Peat जाता है, दूसरे मॅ नही* 
(बष़ुततिका | aaa दना मे कल्पित भेद हे और ज्ञाप्यज्ञापक भाव बन जाता UU 


तात्पर्यं यह है कि ज्ञाप्यज्ञापक भाव के लिए यथार्थ "द की वाकयकता' 
नही; कल्पना कृत भेद ते ही यह ef agar है। वास्तव में बौँढ़-न्याय के बनुषार | 
बनुमा न-वनुमेष व्यवहार करिल्पत jaraj edema ते हो होता हे। इसके 
लिए वस्तु की यथार्थ जगत्‌ में विद्यमानता araras नही", वत: तादात्म्य-भाव 
पै एत्तिबन्ध-नियम edar है, यह afangena है। 


eat "तादात्म्य" atag ora af "धर्मोत्तरपरदीप" N इस प्रकार 
उठाया गया है :- 


एत्ति, af कि "फन्चावयव"-वा क्य का प्रथम वड्'ग हे, उत्तका वर्थ हे- 
साध्य निर्देश करना । जब प्ाध्य तथा साधन का तादात्म्य |ुवभेद] है, af area 
st निर्देश करने ते aren का भी निर्देश हो जाएगा, किन्तु भाध्य a? afg हे 
बतः हेतु भी afas हो जाणा जँ कि हेतु का दान है। बतः तादात्म्य ते 
स्वभा व-पु ततबन्ध 38 ef सकता हे ९ 

इप्रका उत्तर इस प्रकार दिया गया हे कि परमार्थ ng वस्तु {स्वलक्षणे 
की दृष्टि ते यहा" साध्य और साधन मैं तादात्म्य बतलाया गया है। यह 


स्वलक्षा gaa निर्विकल्पक नान का विषम हे, किन्तु पाध्य-सा धन-भाव का Pare 


n अर *अऊ5 प्ले 
ता afata शान द्वारा हाता हे। 


Se 


॥* "gafr च वृक्ष वशर वै परमार्थतौ न भिन्ने, तथापि भेदा न्तरपृ atg fa- 


मकभाव sfai” ईन्या०वाज्ता०टी०|. न्याय दीनः, 
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— > उत्त किचपात्मक ज्ञान घे जित वस्तु का भाप afar हे, उसमें माध्य 
बर ater का भेद रहता है। इस एकार पा रमा his दृष्टि ते ata? का 
तादात्म्य है, किन्तु विकल्पजन्य आ रा के कारण jar व्यावहा शिक दृष्टि पै 
दाना का भेद है ही। 

बब एक att भी agar हो (क्ती है फि जहा" कार्यहेतु से कारण का 
बाँध होता है, वहा" ता कार्य कै का रण दे आश्रित isaga] कहा जा सकता है, 
किन्तु, स्वभा वहेतु का तो अपने area के पाथ तादात्म्य हीता है, दाना" मे केद 
हाता. है, पिर वहा" हेतु को माध्य में प्रत्तिबद 38 कहा जा सकता है ९ 

इसका समाधान ieat)” ने यह Pear है फि यथपि varala के 
स्थन पर हेतु और Tea दोना का पमान रूप पे तादात्म्य है तथापि एक वस्तु 
के दो स्वया नें ते ज? नियत रूप पे gud पर या ग्रित होता है, aat भी 
उप्तके Paar नही" रह सकता , वही gPass होता है और garr प्रतिबन्ध का 

Pasai इस पुकार तादात्म्य प्रम्बन्ध होने पर भी जो पराश्रित joaz] है, 
वह हेतु होता हे। धर्मात्तर ने इस कथन पर पभ बल दिया है कि नियत 
Fasa में ही साध्य-प्ताधन-भाव होता है, अन्य पुकार मै नहीं। saad एक्ट हता 
हे दि धमात्तर के मत मॅ नैयायिक वादि ने जो बव्यजिवरित read के साधार 


पर नियत | anca § पुकार का ध्ाध्यन्ताधन-भाद नाना है, यह युपवित्ञङ्‌*गत 


नह? है। क. 
पुन: agr थिळौ की गौर पे शइ*का की जाती हे कि ate केवल दो ह 


सम्बन्धा ते aparer व-पम्बन्ध मानते हैं;- तादात्म्य ते या तदुत्पत्त्ति पे। 
उदा हरण है, aer व्याप्त af होती दै, 
a 
fe प न | 
० नान्यथेति । ” 
न्यायबिन्दुटीवा, 2721, १० ४0 133° 


— > 


पर'न्तु बनेक ऐसे 


fe gsc इन £ पच: ००००००००० 


त किन्तु इन दाना में ते कोई भी निमित्त नही होता $ जैते चन्द्रौ दय 
af देखकर aag की afc तथा कुमुद-विवाप्त का अनुमान faar जाता है और 
शरद ऋतु मे निर्मल जल af देऊर अगस्त नक्षा के उदय का aata fear जाता 
हे, इभी प्रकार के अनेक उदाहरण लोक शौर शास्त्र में विद्यमान हैँ, अतः नियत. 


aTeed मात्र पै व्याप्त मानना उचित है, केवल तादात्म्य बौर agfa 
है नही" 


इसके समाधान में बौढ-न्याय का faat है कि तादात्म्य कौर 
aired मे ही बचिनाभाव प्रम्बन्ध होता है, यह aara स्वीकार करना 
पड़ेगा, बन्यथा कोई gard फिती का भी साधक | Pagen | हाने लगेगा | 
नेवा यिक द्वारा एदर्शित उदाहरणा में जहा" कही" साक्षात्‌ या परम्परया 
तादात्म्य ate aget हित-इनमे से कोई निमित्त विध्मान है, वहा" इसी 
avert पर बविनाभाव सम्बन्ध माना जा पक्ता हे ; जैसे :- " जल की ER 
निर्मेलता " यह ad बगस्तीदय का कार्ये ही है। यद्यपि पमुद्रवृद्धि या afasta | र 
चन्द्रौ दय का पाकात्‌ कार्यं नह हे, तथापि उन दाना | चन्द्रोदय aft aag | : 
वृद्धि बादि | की उत्पत्ति एक arant के अधीन है। एक ही महाभुतचिशेष ay 
मे उन दौना' की उत्पत्ति erat है। इसलिए यहा" भी परम्परया "तदुत्परिित* 
निमित्त हे gti eat प्रकार Pant araga आदि के रूप को देखर a? उके | 
nee आदि ta का agata क्या जाता हे, वहा' भी एक arayt के अधीन 
हाने के कारण "तदुत्पत्ति" नामक निमित्त होता aa!” 


इतके विपरीत aer इन दोना निमित्ता' गे ते कौई भी नहीं, aar 


ea, 


Is द्रष्टव्य ४ = १० Ho gy 


> Ser बचिनाभाव-पम्बन्ध ही नही" होता, JA उमड़े dap का" 
देखकर भावो व्या का gyra ळरमा uPaaagem नही, ककि यह भी 
तभ है कि दिल्ली कारण ते asr म हा. वस्तुत; कारण मे ard का उनुमान 
ag? किया जा suet) इस Pam का Pane Patan qo दुवैक Par ने 
किया alg! 

इम पुकार हम देखो हैँ Pa raara पे qd ats तथा मैपा थिक- 
वेशेजिक एवं atarua के ळीच ear ta के धम्बन्ध गै अत्यन्त विवाद रहा 
उनी "व्याप्ती की Parker मईननई व्याख्याय होती rey cenaiPa 
के me शो नधी निज ने शी aar Pa. पर Pear Praal. नामक Paet गै 
बाँडन्दरीन तया स्यायन्कोणिक एवं मीमाभान्दशैन के कीच surp ranere 
Faaa of awst Paan Pear है। 


= 


= 
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"रत्नकीतिं का cup Praag: ° := 


opm 
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naat नामक ate विद्वान, a? Ps 

"म्या रहवी' शताब्दी के उत्तरा में हुए, शा नध्री मित्र के शिष्य थे। ज्ञोनश्रीमित्र 
ने भी "arpa" पर "व्याप्त-चचा" नामक निबन्ध लिखा है। रत्मकीर्ति 
ने कई निबन्ध लिखे, यथा :- धर्वज्नप्तिद्ठिः, ईरवरप्ताधनदुष्णम, अपहसिदिः „ 
apegifare:, :- बन्वयार्मिका, eppg-afafe:, :- व्यतिरेकात्मिका, 
पुमाणान्तभांवएुकरणए, व्या raa: , सस्थिरत्तिद्िदुकाए। oto बनन्तलाल 
ठाकुर ने इन सभी निबन्धा' af "तिब्बतन wega aad airig" मैं रत्नकीर्ति- 
निबन्ध वलिः " नाम पे पम्पा दिते व्या है। वे पभी निबन्ध प्राय: न्याय 
की Pasu-aeq पै atag हैँ, चाहे इनकी विष्यवस्तु ateit न्याय के fash ते 
Wag नही, aren अपुत्यक्षरूप ते थे निश्चित न्याय के Fand से सम्बढ़ हैं। 

इन सभी निबन्धो, मॅ रत्नकीतिं का “व्याप्तिनिर्णध:" नामक निबन्ध 
पुत्यक्ष रूप भै न्याय के fan ते mag है। इस निबन्ध में लेखक ने ats तथा 
न्याय-वैरीजिक, पुर्वमीमाशा-दर्शैन के बीच हुए arpa ana- aar? का 
चित्रण किया हे। मुख्य रूप मे fagara ते लेकर ही जौ afc? तथा नेया यिका" 
मे वैचा रिक HES चला था रहा था, उसी को a भी यागे बढ़ाया। इसत 
त्निबन्ध में रत्नकीति ने पुर्वपक्ष के रूप में न्या4-वैशेजिक एव पुर्वेमीमाभा दर्शन of 
रखा हे, जिन्हे हम अपने निबन्ध में "आ सस्तिक-दशैन" के रूप मैं व्यवहुत करेंगे 
तथा उत्तरपक्ष कै रूप में "बीँढ-दशैन" war है, जिसे हम नारस्तक-दशीन के रूप 


मै वर्णित atti 
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इस निबन्ध में नास्तिक तथा भा स्तिक दर्श्ता' के बीच न्याय के मुख्य 
विषय "पुमाण-मीमांन्ता" के बनुमान-एमाण, के मुख्य age "व्यापीप्त" के 
विष्क मे fam विवेचन करके पुर्वपक्ष के विचा रॉ" af खणिडत करते हुए व्या गिप्तट 
सम्सत बौढ-मत प्रत्तिपादित Paar गया है। 


इस न्निबन्थ मे' आारस्तक तथा नारिस्तक दर्शन के ata विवाद के मुख्य 
Pa निम्नीलखित दशांये गये हैँ :- 


1. अनुमान का विष्म :- 

| dar कि पहले भी बताया ग्या है,बाँद्ध प्रत्येक 
पुमाण का विष्म दो एकार का मानते हें;- ग्राह्य तथा asata, Ey Gre | 
का ग्राह्य Pasa "arara है# तथा agata Pasa ॥" स्वलक्षण” हाण अछ- 
तथा बध्यवपेय Pasa पामान्यलक्षा। इन दाना प्रमाणा" के विष्य परस्पर 
एक दूरे के fas- मे gase नही" af aga, यही पुमाण-व्यवस्था हे, 
जिप्तै बौोद-दर्शीन में माना गया है। gart और आस्तिक-दर्शन हे "पुमाण- 
प'प्लव" को मानते हैं, परन्तु कुछ हद तक ये "पुमाणन्व्यवस्था " के भी पक्षपाती 
el 
2* व्यान्‍प्त-मम्बन्ध ३० 

रत्नकी dga "ear Paaa: ° में विवाद का दुरा 

मुख्य Pasa है :- "व्यातीप्त-अम्बन्ध" किन ef qarat के बीच हा सकता है ९ 
ate?’ का मत हे कि जिन दो पदार्थों के बीच में तादात्म्य auet <a 
सम्बन्ध हाँ, वही" "व्यारप्त-मम्बन्ध” ef सकता हे, अन्यत्र नहीं। नेयायिक 
कहते हैं कि जहा” स्वाभा सिंक aata PRITfes सम्बन्ध हौ, वही' carPra- 


सम्बन्ध होता है। gad लिए तादात्म्य जथवा ag Ita की धीमा बाधने 


की आवश्यकता नहीं al 
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3° व्यागप्त-ग्रहण के उपाय :- 
$ स्तुत निबन्ध में दर्शित बन्य विवाद के मुख्य 
विष्य © ;- "ar agri हाता है १ इक्त विष्य में बौद्ध दाशीनिक 
तीन तत्त्वा" को मानते है :- |« उत्यक्ष, 2° अनुपलब्ध, 3+ एत्यक्षपृष्ठ- 
भावी विकल्‍प । 

भाव पदार्थौ का aT a-ge प्रत्यक्ष तथा एत्यक्ष॒ष्ठभा वी विकल्प 
के आधार पर होता है तथा अभाव qarat का व्या गीप्तन्गुहण बनुपलब्धि कै 
avert पर हाता हे। इसके विपरीत नैया यिक-मगेमाभिक arte Anta" 
को व्यातीप्तटग्रह्ण का आरण मानते हैं। eat के द्वारा वन्वय व्याधीप्त तथा 
व्यत्तिरेक-व्यापप्ति का निचय होता है। "मदन" में न केवल हेतु व साध्य 
का साहचयें देखो है, अपितु "उपाधि" को भी छोजा जाता है। ais “aaa 
के स्थान पर "aaga af et व्यापीप्त का कारण मानते है। | : 


निबन्ध में वर्णित विष्य-बस्तु का स्थुल रूप ते दिग्दर्शन कराने के पश्चात्‌ 
अब हम मुल निबन्ध की fasa वस्तु पर बाते ri 
te बौद-मत :- | 
afa का मत है कि "बग्ग्नि" नदि के पाथ garfe अन्य वस्तु 
की व्याप्त agta- वाली है। "तदुल्पत्ति" का वर्थ है-वार्यका रणनाव। 
"कार्य" ते "कारण" का अनुमान लगाना ही "तदुत्पत्त्ति" है। “AMT दुत्पत्त्ति: 
इत्ति aguia: 1° तात्पर्य यह हे कि ya तथा afin में कार्य-का रण प्तम्बन्ध 
है। कुन की उत्पत्ति aa ते होती है, aa: धुम aia का ara है तथा 
em व बग्न की ब्यारिप्त तदुत्पत्ति के avery पर ग्रहण की जाती है। यह भी 
कहा जा प्तकता है कि यह व्याप्त कार्य तथा कारणवे पा eed के एत्यक्ष तथा 
व्यभिचार के बनुपलम्भ {वनुषलीन्धई के बाधार पर ग्रहण की गई हे। 
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हमने छुन को ada अग्न के माथ देखा, कभी aria मै वियुक्त न देखा, 
यह अन्वय [तत्सत्वे तत्पत्व4| तथा व्यस्िरेक {तदभावे तदभावः if है, जिते. 
ता हचर्ये का प्रत्यक्ष तथा व्यभिचार का बनुपलंम्भ भी कहा जा पकता है। 


2° थट्टा दि द्वारा बाँढ-मत का ळडन तथा स्वमत-स्थापना :- 
Stet के इस्त 

मेत का GATT ta भट्टा दि कडन करते हे भट्टा दि अरिग्न वाले पुदेश मे ध्म 

का “Arata” तथा ala पै रहित स्थान में धुम का aA, इप पुकार अन्वय 

व व्यत्तिरेक की कल्पना करते हैं। भाट्ट-मत का तात्पर्य यह है कि 'जहातज हा" 

बग्न होगी, वहा~वहा” धुम होगा? इत तथ्य को जब हम बार-बार देकर 

जानेंगे, तो हम क्षम और asa के "अन्वय" की कल्पना कर MU इसके Parca 

ज हा" afa नही' होगी, वहा” धुम भी न हौगा।" इस तथ्य के बार-बार 

दर्शन पे हमें "व्यत्तिरेक$ का निश्‍चय ही जायेगा। इह एकार *ट्ट=मत में 

"दर्श" के आधार पर व्याप्त का Pra होगा, न कि तदुत्पत्त के 


बाधार पर । be 


3. ate द्वारा भाट्ट-मत का कडन :- 

भाटूट-मत का कडन करते हुए बाद 
कहते है कि afe आप बार-बार दर्शन तथा बदरन के बाधार पर व्यािप्त-ग्रहण 
मानते है, af ea प्रकार व्यापीप्त-ग्रहण मानने पै घट तथा कुलटा वादि में 
व्यभिचार होगा, अर्थात, आपका व्याप्त का लक्षा घ्ट व कुलटा में भी चला 
जायेगा , afs वहा" भी दर्शन बर बदर्शन” हैं ही। हमने बार-बार font 
घट af कुलटा के पाथ देखा, कुनटा के अभाव में घट को कभी न देखा, af बार- 
बार दर्शन और बदर्शन के वाधार पर यहा* भी हमें अन्वय व व्यतिरेक का Pared 
ल्ोगा तथा वहा* भी carpea भा ननी पड़ेगी । 

Sif 
53090000 कल्पया म्बभूव: 1° "रत्नकीर्तिनिबन्धा वलि: " 
: TO #0 106, TO 2-4" 


हाकर व्याप्त-ग्रल्ण हाने 


l. "aq च भटटप्र RUT 
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मब बाढ़ gra करते हैं fs यदि इप प्रकार घट व कुलटा' मॅ a 
व्या गिष्त-निश्‍चय होने लगा, ad आपके हुभाट्ट-मत|| AAT RATT वहा” भी 
इस व्याप्त ते घ्ट पे कुलटा का बनुमान हाँगा auat garre मे'भी घट व 


- कुलटा को शाति व्यशिवार की ngar के कारण व्यापिप्त नही बनेगी, न et 
अनुमान होगा g l 


ATÀ इस GEA का उत्तर देते हुए बौद्ध स्वय' ही कहते हे कि यहा” पहला 
पक्ष बथांत्‌ छेट वा कुलटा की व्यापीप्त के आधार पर अनुमान का हाना af 
व्यभिवार के कारण निरस्त हो गया व्यापक घट तथा कूलटा में ada सा हच 
नही" पाया जाता। घट की पृथङ्‌ पत्ता है तथा कुनटा की ql यह 
वावश्यक नहीं कि जहा "घट? होगा, वहा” "कुलटा" भी हाँगी। कुलटा कै 
ara मे' भी घट रह सकता हे। वह कुनटा पै अन्य किग स्त्री के ota भी 
हो सकता है। बतः इत व्यभ्घिर के कारण हम कुलटा व घट X व्याप्त 
मानकर अनुमान नहीं कर भकते। 


बब ate अपने प्रशन के qa? पक्ष कौ gac करते है। दुरा पक्ष भी 

व्यभ्रा र कै कारण खण्डित हो गया। "धुमा दि में! भी घट व कूलटो की 
भाति व्यभ्िर, की TEST के कारण व्याप्प्ति नही" बनेगी, न ही अनुमान 
afar यह पक्ष व्यभिचार के कारण नहीं माना जा पक्ता, क्याँकि earfe 
मे औं ety ora arfa पे aread का wa नहीं पाया जाता। garr aa 
यह भी है कि कित्ती एक का व्यभिवार होने पर, अन्य का व्यभिवार नहीं 
मान aaa aula यदि fe व कुलटा मे व्यभिवार है, af हम अग्न व en 

, के भी व्यभिवार की कल्पना कर लें, यह yagana प्रतीत नही" हौता। 


a 


"किमैता वता तत्रा $ प्य नुमा नमस्तु, तद्रा rara मा भृत्‌ ।° | | 
नकी तिनिबन्था वलि; , पु0 Ho 106,10 6 ` 
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जे पाथ ही यह तथ्य भी faar णीय, fo ama La A में' व्यभिवार 
> उस्‌ re Te विशिष्ट IOS अथवा A 

हाने पर Aes? भी qfar अथवा) नुलब्धि aera की उपयोगी bi 
नही हातो, न ही बव्यभिवार के भव होने पर भी "agaaa" ते विशिष्ट | 
` पुत्यक्ष कौ प्राप्त किए बिना केवल दिखाई देने व न दिखाई देने मात्र सै ही 


सख्य शिवा र की afs हा पकती है। 


4० काशिका कार का मत ६७ : 
इसके पश्चात्‌ रत्नकोर्ति शलाक्वा निक" के व्याख्या- 

कार काशिशकार के मत af एस्तुत करते हुए कहते V- "पहले अनेक बार वे. 
दर्शन पे उत्पन्न सस्कार की प्रह्ययता-प्रा प्त अनन्तिम चित्त है, ga का afta के 
साथ नियत प्तम्बन्ध ग्रहण पिया जाता et" t आदा शिकार कैमंत का nay | 
तात्पर्यं है कि हमने बनेक बार क्षम और ब7म्नु/के पाथ देखकर हमारे चित्त में 
एक पॅस्कार उत्पंन्‍न होता गया कि धूम,बीग्न के साथ पाया जाता है। इप 
पुकार भनेक पुर्वका लीन संस्कारे पे युक्त अन्तम चित्त ते धूम का afta के पाथ 
नियत प्रम्बन्ध हे, यह निश्चय हाता है। 
5° Mataa का मत i- 

वाचस्पति मिश्र के गूह त्रिलौचन भी "भ्योदर्शा" | 
sf et carPra-Den का उपाय मानते हुए कहते हें कि :- 

प्रत्यक्ष व अनुपलब्धि कै विन fasa वाला होने पे, उन दौनॉ पे 

सामान्या का बर्थाँत्‌ क्त्व व बी ग्नत्व का देते पम्बन्ध-ज्ञान ef पायेगा ९ 
जबकि aama ते व्यावृत्त के पाय ag पे व्यावृत्त का घम्बन्ध प्रतीत afar 
हगे हे?” वर्थांत्‌ ya का area कै ara प्म्बन्ध है et) रे 


ee 

॥ "या चीना agai ta मितस॑स्वा रषहा यैन चरमेण dar ar Maand 
yeaa इति l” का डिका, भाग, 3, TO ४0 l6 

०° '"अजिलौचनस्त्वाह ** 


आग निलीचन नै अनग्नि” 


9 `. areata! मा "सामान्सकिष्रपळ प्यारणा 


° 6). 


— यह धम्बन्ध Me fea प्रमाण का विष्णा है १ अपने मत af अधि 
स्पष्ट करते हुए त्रिलोचन कहते है कि यह प्रम्बन्ध एत्यक्ष का सिष्य नही" ef 
सकता , क्योकि प्रत्यक्ष, ate 3 मत में "ल्वलक्काविष्प्रक ° है, जबकि सामान्य कई 
वस्तुः में मा नता की एतीति या ate? के बनुशार बन्रदृव्यावृत्ति-रूप हे। न 
ही सामान्य का यह सम्बन्ध अनुमाने का विष्णा हो पक्ता है, aM अनमान 
भी प्रत्यक्ष पुर्वक $" हे होता है। बत: "व्यावृत्तियाँ” में अर्थात्‌ an ते 
व्यावृत्त का बनरम्न पे व्यावृत्त के पाथ कोई पम्बन्ध ही नही" बनता, जबकि 
धूम का aren के पाय सम्बन्ध है, यह बाढ़ भी मा मते हें। 


यदि भाप [बद] यह a? कि peaa के बाद में होने वाला विकल्प, 
भेद "दख ई देने पर जिस अभेद का निश्चय करता है, वहीं” "सामान्य" है कौर 
ऐसा मानकर हम सामान्य की पम्बन्ध्न्पुतिप हित कर लेंगे, तो यह भी उचित 
nev क्योकि आपके jate? वे] मत मे ती विकल्प" का चिष्य "वस्तु" है ही नहीं' 
अपितु विकल्पा) का विष्य तो ग्राह्याकार हे और ग्रह्याकार वस्तु agt है। आपके 
मत मैं वस्तु तो परोक्ष ही है, अतः BAR प्रम्बन्ध-ग्रहण कैले हो पक्ता है 9 


—> 
sett pata Aa aT et Se कहकर 


grapaz धान्स्प्पा--को-पु.कट-खिया-- है। 


पुर्दकँ ज़िविधमनुमा न॑ पुर्ववच्छेणवत्ता मान्यतादृष्ट' च 11°" 
zaraz, पु0 Ho 291°, न्यायपृत्र ।/1/5« 


4° * अथ तत 


RITA Y अपने मत st gfse ava हुए Pandan कहते & कि zar? 
मत मे तो बारन्बार दशैन की धहायता-प्राप्त मन ते उप arfa वाले समस्त पदा थौ 
का अन्जन्धन्हण हो जात है वत; कु a afa का salare नह! हर्ता । 
को का aa के पाथ पदैव aread पाया arar है। 


aa थादि जाप यह शड्का करे कि छा का वान के साथ व्यभिवार हातै 
पर छुन उपा विरा एत weary का afgan कर देगा, ता यह उचित नहीं gao 
grea उपाव के बमुबलब्ध होने का कारण तो "तरमु ल श्च” मामक geaer ही है, 
जिका स्वप उपलब्धि है। न्यात ea का यादि बर्न कै पाथ व्यशिवार रता 
है तथा हमें "उपा धि? दिखाई ae? देती, af वह agafeu {सभाव} नामक 


giaa ही है। tar कि छुन उपा विरहित सम्बन्ध at afogan कर 
afg अत: स्वाभा सिक-्सम्बन्ध Pag ही है। इस एकार Pastas ने PaPaey 
सका a? qaga eu अपने a की पी aPsena का कडन fanri 


6° faataa के मत का Ws ३० 
लावन के eq मत ळा रत्नकीर्तिं ने बत्यन्त 
बल्लपुर्यक aaa Paar है। रत्नकोर्ति कहते है कि आपने |जिलौचम ने} जा 
ge ost छि eat? मत लँ घामान्य का mary गहण नदी ef सकता, wits 
हम उत्यक्ष कौ Ceapa” मानते हैँ तथा अनुमान भी पुत्यक्षुर्वेक छी हौता 
हे. अत: gg भम्जन्ध फिती भी पुमाण का TH नही" जने पकता, यह उचित 
नह? हे) mead, Patan के मते के Toon मैं gra करते हुए कहते हे फि afe 
giaa cda asna” है, यह बात आपने त्रिलोचन मे| “क्यागव्यवच्येद * 
बडु प्त af कडन aaa gr Prag पे कशी हे, तो Pag का ही arén हो गया। 


fe a Papaa येऽ ga: है ००००००००० या चितःछ ore at वि |" 
Teao PAGO, FO Ho 109, IR- 2९ 


— कैश areas बात arg "मन्ययामिव्यवछोद" java की gt Pea का 
खग्डभ ने कहते है, ता. अभिढ है wits ऐसा कहने पै पत्यक्ष तथा dara के 
दा एकार दे पिंष्सन्या हु: afr seuata का getm होगा। तात्पर्य यह है 
कि बमुमान ख भी वध्यवत्तेय af "स्वलका" ही है, fer वाष "व्यागव्यवच्छैद* 
ते की इस बात af वह लकते है 9. इस पुकार रत्नकीर्ति ने faataa कै 
श्रुत्यक्ष स्वलक्षाचिष्य्रक* है इस युक्त of निरस्त कर दिधा। बड रत्नकीर्ति 
gre तथा वध्यक्षेध का रूप स्पष्ट करते हुए कहते हे फि जौ जहा ज्ञान À 
gPeerfas होता है, वह*्य्रा त्य" है। जहा! एमाता उवृत्त हीला है, अह 
egeat. हे" पृत्यक्ष का Caner” ग्राइय है तथा "नामान्य" aeaa 
है, af कि "सलइूपपरा पृत्तन्स्वलक्षममात्र" €' पुजा वह रूप नही' है, उपेत 
PPA स्वलक्कानमात्र]| wt वाला है। araga का इसपे विपरीत 
स्यात बनुमान Yorga "aratma" और वध्यवत्तैय "स्यलक्ष है। इत्नीलिए 
पाछयट्वहा रिक प्रमाण की पा Act, गन्ध, स्पर्शी पमुदायात्मक घट का ET- 
Se ara get करने पर शी, एत्यक्षरूप ते HaaTa-fafe की व्यवस्था हाती 
है। इसी प्रकार एक "बतदुपपरा वृत्त” janmi के गृहण करने पर भी, 
area कर aver दाना घामान्या at, जा किं gatasan ede ते Pasy 
बने हुए हैँ तथा न्ञतदुपप रा वृत्तवस्तुना 4" हैं, व्याः Paga उचित ही है। 

४ "Papaa का दुभरा तठे अर्थात्‌ “Faget? का aai et सिन्य है। 
वस्तु af Pasat के परोक्ष में है. इसे भी खण्डित करने हेतु raai 
कहते हैं fe मह ara भी दुगाण है, ars अध्यक्ष की afar ते तो सभी 
Greg eae. DEE 


ee ee 
epg यत्र भागे giera तद्‌ maa थत्र दु तर पुर्वर्तति azcada” 


pager asg faa ही हैं। 


te श्त्न0मनिज0 TO FO 109° 
cagant ५" ते afl के “attecte” का स्पष्ट सवष 
2. “बतदुपपरा दुत्त > ज्ञात होता है। 


: 72: 


¬> शास्त्र में भी Rar ही एत्तिपदन हुआ हे। aaa बढ-दर्शन मे भी 
यही माना गया हे कि सभी विकल्प अध्यवसेय की afar मे aeqPasna हैं। 


जिलौचन का यह मन्तव्य कि "हम ताँ बार-बार दर्शन की netaat- 
पुष्ठ प्त मेन से उत्त जाति वाले समस्त पदा थँ का प्म्बन्ध-ग्रहण कर लेंगे" इसे 
शी खण्डित करते हुए रत्नकीर्ति ने कहा है कि मन ते उत्त जाति वाले सभी 
पदार्थो का car Paget सभत नही' है, क्योकि मन बाहर के Pasa? मे स्वतन्त्र 
नही" हे। यदि मन बाहर के Pasar af ग्रहण करने मे' स्वतन्त्र होता , तो पपार 
F afd सन्धा तथा बहरा भी न होता 1” 


तत्पश्चात रत्नकीर्ति त्रिलोचन के मत को पुर्ण रूप ते निरस्त कर देने 
के उद्देश्य पै कहते हैं कि न ही यह कहना उचित है कि अग्नि का व्यभिवार 
` हीने पर ga उपा धिरित सम्बन्ध का बत्तिकुमण कर देगा, qafe aaia- 
करिल्पत mpfr tat भाविक-प्तम्बन्ध तो "या चितकमण्डन* {माग कर पहने 
हुए वाक्च से सज्जित} के समान है। तात्पर्य यह है कि रत्नवीतिति का 
मन्तब्य है कि बाप १त्रिलोचन| स्वर्यं तौ agti तादात्म्य यादि के वधार 
पर व्याप्त का ग्रहण मानते नहीं हा, परन्तु पिह भी किसी न पी रूप 
मे आपका | नैयायिको को | भी इन्हें मानना ही पड़ता है, ad: यह सापे 
लिए "या चितकमशडन” के समान हे। इस एकार त्रिलोचन कै मत का रत्नकीर्त्ति 


ने उपहास किया है। 


- qafa मिश्र का मत += 
इसके पश्चात्‌ रत्नकीर्ति वाचस्पति मिश्र 
3 व्या Panta मत पर arà हैं। रत्नकीतति कहते हैं कि वाचस्पति मिश्र के 
कथनानुझतार क्षमा चि का विग्न आदि के पाथ स्वाभा विक प्रम्बन्ध है। --> 


----->>>>>>हे 


em नया oar oat ०टी0, zaraz, To fo 5095510* 


[5 दुष्टव्य 


DIE | 


बग्न athe का धृमादि के ary tator विक-प्म्बन्ध ae? है। afaa आदि र 
तौ क्षमा दि के बिना भी उपलब्ध होते हे afa arte तो जब "बार्द्रन्धन- | 
सयोग” का apa करते हे, तब ध्या दि के ary सम्बन्ध होते है। विगन 

वादि का क्षमादि के साथ गपा सम्बन्ध है, स्वाभाविक नह| 
स्पष्ट दिल्लाई देने वाली "आ ठे न्धनत॑धोग " उपा शि है। इषि 
के पाथ स्वाभा चिक-घम्बन्ध है, व्यापक वहा" उपा थि प्राप्त नह eat धुमा दि 
का afta बाद के पाथ ada areal होने से तथा व्यभिचार न fearg 

देने के कारण न प्राप्त होने वाली उपाधि की कल्पना भी नही* की जा सकती 
बर न ही ऐसा कहना उचित हे कि न दिखाई देती हुई भी उपा, दर्शन 

की अयोग्यता के कारण, उपलब्धि | उपाधि की उपलब्धि] के ares व 
बनुपर्लब्ध के ales पुमाण के अभाव में पन्देह की जाती हुई , व्या Pra- ameg 

के स्वाभा विकत्व af रोकती है। तात्पर्य यह है कि वाचस्पति मिश्र के मत 
Jaf उपाधि होगी, ती वह aara Paar’ देगी, aa: न दिखाई देने पर 
उपाधि के होने की शाडूःका नही' करनी चाहिए। 


ate कहते है कि तादात्म्य तथा agafa वाले नियक्ठमक-तत्त्व को 
न. देखने वाले af अवशय ही उपा की neat करनी चाहिए!" 

श्रा यिका. का कहना है कि इभ पुकार यादि agar रुपी पिशाची 
को अवकाश दे दिया जाए, af लौकिक मर्यादा का afago हाने ते बत्यन्त 
स्विस्तार को प्राप्त दुई Neat सर्वत्र है, ऐसा विचार करके प्रमाता कही' भी 
gga नह होगा क्योकि ada ही कित्ती and की कित्ती न fant एकार 
meat लगी ही रहेगी बर any की neat afeatat के लिए निवृत्त का 
कारण हाती हे अर्थात्‌ विचारशील afaa उत्त कार्य में कभी प्रवृत्त नही' होते, 
जहा बनते की near होती 5 ee 


ER EE 


ए ured निया मकमपश्यता 11" न्या ०वा णता 0टी0 न्यायदर्शनम्‌, 


„ gard शाङ्‌* क्य 
de | qo Wo 309,70 21° | 


५7३७५. 


— a बच्छा, पौड्टिक भोजन आरद खाने-पने पर शी weft cri y 

की मृत्यू ही देवी जाती हे, aa: यदि ada ही aad की ngat की जाए, af i 

. थेह लॉक्न्धात्रा ही न चले, अत: प्रामाणिक्त लौक-यात्रा का बमुपरण करते हए 
जी. दिखाई देता है, gat की mpar करनी चारिहए। पहले कभी न देखे a i 
की gT नही' करनी चाहिए। तशय भी Pada स्मृति के आधार पर a 
होता है, जिना स्मृति के oem भी aet होता ate खिमा वनुभव के स्मृति नही 
erat, अत: न 2 हुए विष्क मे कभी भी near न करनी चारहए। इस्तीजिए 
मीमाप्तावा लिंकका र कुमा रिल भट्ट ने कहा हे = 


° आइका बिना प्रमाण ठे नही eats 47 

इसलिए "उपा धि" af एयर मनपूर्वक afaa हुए, न एप्त हने पर, उपात्ति 
avy है? War जानकर उपा चिनमम्जन्ध के स्वाभा शिकस्य का Parca करते YI 

arasi तिम मिश्र के यनुषा र इस नैयायिक मत का खडन करते हुए ate 
कह aaa हैँ , आपकी [नैयायिको की] बात सही हौ saat है, किन्तु एक वस्तु 
का afa दुरी वस्तु के ara बिना किमी कारण के ही स्वाभा िक-पम्बन्ध हाँ 
जाये, ली avi वस्तुएं, wit वस्तु के पाथ स्वश्व ते ही waz ही जायेगी। 
भी वस्तुएं, सभी aah’ पे अनुमित हौ avant 

ate? की अपनी इम आपत्ति कौ नैयायिक उन्ही' के Pasta पर 
बारीपित करते gu ळ्ह्तै है छि यही बात हम आप पर भी लागु कर भक्ते FI 
af एक वस्तु का दुरी वस्तु कायै है, at att वस्तु, aft वस्तु" ते a? : 
नह! उत्पन्न होती, क्योकि "aaa" नामक गुण तो सभी वस्तु में तमान है। wie we | 
सा वस्तु? की उत्पि हाने पर| वही afagage हो जायेगा ag जा कळ . £ 
| आपने gatet ने| हम निया यि] पर तशी का तभी के पाथ स्वाभाविकः 


हौ जाने का दौओरापण किया है, वह आप पर भी लागू हो जायेगा। 


id 


FAET ‘ 
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o क T m भाव-पदार्थों के विष्म मे बधि ग़ नबपैन । 
न्यत्व नामक गूण प्रभी वस्तु में मान होने पर 
भी कोई वस्तु "का रण" ही होगी बार "र्थे" कोई वस्तु edidi इसके 
बलावा यदि आप [बाड़] यह कहे' कि परस्पर भिन्न तथा अकार्येका रण हुए भी 
भावन्प दा था ते atag यह gra "स्वभाव-पु ततिबन्ध अथात्‌ "व्या पिप्त-पम्बन्ध' d 
में भी तमान ही हे वर्थात्‌ "स्वभाव-प्रत्तिबन्ध" के विष्प मे भी अधिक छोनबीन 
नही" करनी चाहिए, ताँ यह व्या1प्त-प्तम्बन्ध भी तुच्छ [उपेक्षीय! वस्तु ही 
wT । 
नेया सिका के, बाढी. के "स्वभाव प्रततिबन्ध" at ही तुच्छ वस्तु कहकर 
खाउन करने पर ate पूछते है' कि कि प्रमाण पे यह "स्वाभा विक-तम्बन्ध" ग्रहण 
क्या जाता है 9 
नैयायिक उत्तर देते हैं कि प्रत्यक्ष ते प्तम्बढ पदाथ में "पुत्यक्ष-प्रमाण" 
तै व्यारिप्त-पम्बन्ध का ग्रहण चिया जाता है, dar कि दैनिक adaa मैं' हम देखते 
Ae कि mea मणि की चमक के ममान बार-बार दर्शन ते जनित संस्कार 
की प्रहायता-प्रा प्त इन्द्रिय ही धुमादि के ahs वादि के षाथ Taron Pas- 
सम्बन्ध का ग्रहण कराती है। इभी पुकार peaa के कीतरिक्त वन्य एमाणौ 
से ज्ञात पम्बन्धा वाली वस्तुओं मे भी APRA की महायता-प्राप्त प्रमाणा न्तर 
at पहले कै मान स्वाभा विक-सम्बन्ध ग्रहण करने में एमाण, मानने चाहिरं। 
इसके अलावा दुरी बात यह है कि “eq” अपने "area" पे स्वभाव पे ही 
fe "हेतु", "area" पे रहित ef, af वह तपने स्वभाव 
BH प्रकार ad की पहायता-प्रा प्त हेतु तथा पाध्या- 


arag रहता है। ' 
से ही स्खलित हौ जायेगा 
भगव के रहने के 
वाला हेतु, जहा 
तात्पर्य यह है कि "हेतु" मदैव 
पुमाण (अनुमान araj ते भी स्वाभा 


त्वन्ध मैं सन्देह कौ खणिंडत करने वाला हेत अंत्‌ "साध्य" 

वर्मा न हे, aer अपने "साध्य" कौ उपस्थित करता ही हे। 

area" पे प्रतिबद्ध रहता है। इप पुकार हम सन्य 
सम्बन्ध . 3 

जिक-मज का ग्रहण कर सकते है। 
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७० ade? द्वारा नैधायिक-मत का कडन. :- द 
ats, नैया यिकां" के उपर्युक्त मत का 

These करते हुए कहते है, क्ति हेतु Fated में भेद हाने पर agra | ard- 

कारण भाव | ही "व्याप्त" हे, बद्धा" के कथन का तात्पर्य यह है कि afe 

बाप | नैयायिक हेतु व area का पृथक्‌-पृथक्‌ मानते हॉ", ता "कार्य-कारण- | 
भाव" ही व्यापप्त-ग्रहण का ता धन दुआ, न कि भूयोदर्श। स्वतः अचिनाभ्इव | 
स्वभाव वाली, स्वाभाविक प्रम्बन्धरूप यह व्याप्प्तिया अन्य are व्याप्त 
भूपोदशैन-मात्र ते सिद. नही" होती। M कि बढ पुछते @ कि ज हा” opda- 
प्रवृत्तित है, उहा” नियमित व्यवस्था | स्वाभा िक-सम्बन्ध या ar } हे 
बथवा जहा” निय भित-व्यवस्था है, वही' भुधोदर्शन-प्रवृत्त्ति हे ९ 


कपनी इस शढू*का के fac में ada इन दाना" पहलुओं" पर विचार करते 
हुए कहते हे कि एका पक्ष में बरथात्‌*ज हा” भुयादर्शन की gafa है, aer PaaPaa- 
व्यवस्था है" इस पक्ष af यदि हम माने, ती "घट" पै भी "कुलटा * का बनुमान 
हो जायेगा तथा "पा ्थिंवत्व" ते भी "लॉ'हलेल्यत्व* की Pars af जायेगे 
| ata? वस्तु पारि है, वह-वह लोहे पै al? जाने याम्य भी है। १ warts 
यहा* भ्योदर्शीत है ही और opah भभव हाने सै नियमित-व्यवस्था अर्थात्‌ व्यारिप्त- 
mamy भी प्रभव है। 

पूनः बौद शड्का करते हैँ fa यदि बाप [नैया यिक| यह ak कि 
व्यभिवा र-दर्शीन के कारण tar नही कह aad अर्थात्‌ ted ते साहचर्य दिखाई 
देने पर भी घट व कुलटा में, पार्थिंवत्व व लौहलेख्यत्व में कही? न कही* हमै 
अवशय व्यभ्क्रार-दर्शन दाता है बतः घट=कुनटा तथा पा वर व-लग हलेख्यत्व 
मे व्याप्त नही' बन पकती, af यह व्यतिवा र-दर्शन किप्तका है ५ Peat भी 
व्यक्ति का, शास्त्रकार का अथवा प्रमाता का 9 


| 


TA पक्ष में अथात्‌ यदि font भी afaa दौ व्यभिचा र=दर्शन ही 
जाये, तो उपे carer af चया लाभ १ व्या उमा ता ती बनुमा न कर 
हो महीं रहा, अन्य व्यथित ही ATA कर रहा है, तो जिसे व्यभिवार- 
दरौने हुआ, लाभ भी उपे ही होगा, न कि garar कौ।अन्यर्था ga? safaa 
के gH विषम का पत्यक्ष करने है aafe garar भी कृतार्थ ह? जाए af उतै 
अनुमान को आजिते की आवश्यकता ही wr q dar कि हम दैनिक atag 
में देखते हैं कि are डिना परिश्रम Pea ही WIT होता हा, तो पश्चिम 
करना. कन चाहता है 9 


aa कीड अपनी agar के डिलीयन्पक्ष का rad gu कहते हे कि न ही 
साख्तवचन पे अव्यशिवा र-दर्रीन में agara हौता है, कातिक Carta" | यथार्थ 
aaa, PPA वचन आने आला | का निश्‍चय करना ameoa है, aa: 
"aTi की बन्यत्न Pafe arat पड़ेगी। gart आत यह भी है कि रा स्त्रकार 
ते grar, ga य aq वा सम्बन्ध देख जिये जाने पर भी प्रमाता छुन से शमन 
का ज्ञान करेगा, यह सला फिक है। यह आवश्यक नही" है कि पुमा ला a? acra 
रहता हुआ भी व्याभिवार दृष्टिगोचर ef ही आर यह भी araras af" है fs 
ज हा” व्यभिवार हौ, वहां aad काल व देश मै व्यभ्क्रिर की aara gatPa हौ 
ही। हम यह भी नहीं कह aad कि एतीति न हाने ते वह aeg है ही ant 
ape व्यभिवार के adara रहने पर भी “दर्शनन्‍्ामझ्री"* 3 aga हे 
कारण Gael दर्शन नही edari इसके अत्तिरिवत यह बात भी हे Ps अत्यन्त 
शिश्काल तक व्यवधा'न गहने पर भी न दिखाई देने ते तथा nasa Paraya 
पश्चात्‌ व्यभिचा र=दशैन ते इम ae नही* कह aed फि "व्यभिवार" है ही any 
जीते £= Feat ब्रा हुमण के ताय हमने feat eat कौ आरन्वार देखो | “पापों 


॥* “afagerg भामीप्या दिन्द्रियधा ता न्‍मनौउनवल्था arg । 


Pera व्यब PH सनान IN र ग्य = f 
agrar दुव्यवधा ना eR PAT धना ना निहा vp tt पाख्यिका रिका Ho 7: 


इस कारिरका गे कपिल मुनि ने कोडं वस्तु WP (दिलाई नही' देती, wad sram अताथे 


आणी” 
रे हम मदैव उपे "ड्भ्य" समझते r? ब्रत्यन्त चिस्काल पश्चात्‌ 


यइ भात छुआ Pe वह ड्राइमाणी ag? बड़ा इमणी है। इस उदा हरण मै 
` हम BR है फि व्यभिवार ता आरभ्भ पे हो था परन्तु हमें शाल न दुगा । 
त्यन्त चिरकाल Waly हन व्यथया रदश हुग ,परन्तु इसके वध्र पर 
पह नहीं! कहा जा तकता कि व्यभिवार नही" है। इस पुकार abs? ने शास्त्रकार 
की व्यमिवार-दर्शम होता है, ea पक्षका भी कडन वर Pear i 

इपिक पश्चात ओढ वपनी gaT के तृतीय तथा अन्तम पक्ष पर ePseqra 
करते है. आदा का कहना है फि वचि garar कौ व्यभिवार-दर्शन हा, ता 
garar ही घट व पाथिव मैं gapa होता. है र्यात्‌ garar ex मै कुट की 
घ पात्य चे लॉहलरिव्यरव की Rig करने मै gapa होता है। ami w 
Pasa F हमारी jaer की] gear ae है कि garar gat uaa wafers 
दर्शन कर लेला है यथवा gam Part- करता है दे यदि garar Peat 
भी एकार area की भिडि करने में gara होता है auar gaa होने पर भी 
aragt के बभाव के कारण ware नही" दैन पाता, तो वह ag की लै 
है काटने af gaca sear, quire ag भी पार्थिउ है तथा पाशश्िित्व ar 
aPedteaca के ताय धुप दर्शन garar कौ हो ही चुळा है। aa: यह a? ad 
प्र णिडत्य की बात efat कि ag af लोहे पै काटने का aad प्रयत्म करने पर 
esga; दी garat का agata ही aroni 


SH पुकार अमनी राइका 3 तीमा पक्षो पर विचार करते हुए अन्त मैं 
aq) wa की पिट करते हुए बौद्ध कहते है कि यादि व्यम्वार के an ते 
बनुनान हाँ, तो agse व्यभिवार वाले garat को ee पे कुटा का तथा 
पित्व तै लॉहलेज्यत्व का भी agara होगा। त “णारे 


f 
ff 
K 
K 
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—> बेत: बदर्शन-मात्र ते व्यभिवार का अभाव सिद्ध नही' हाता warts 
याम्य पदार्थ की बनुपलब्धि ही ada बभाव की भिडि भे कारण होती है। 
इसलिए afte बार पहचार-दर्शन मात्र है न तो हेतु के व्यभिचा री हाने ar 
न ही बव्यभिवारी होने का निश्चय हाता है, aa राइ*का का ववसर है। 


पून: ate? के मत वा कडन करते हुए नैया यिक Tear करते हैं फि यदि 
arg | stg | यह मानते हैं कि व्यभिवार के anita ते बनुभान नह होता a 
व्यशिवार के न दिखाई देने के कारण क्षम पे aha का अनुमान भी नही हाना 
चा Feul 


ate पुतिपक्षी की शहून्का का प्माधान करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं 
है, aadis इस पुकार का शहइ्‌ःकावकाश पदेव तदुत्प तित ते रहित व्याप्प्ति मैं 
ही संभव होता हे बर्थात्‌ तदुत्पत्ति पै रहित व्याप्त में ही धुम पै अरिम्न 
का अनुमान नहीं हौँ सकता। हमारे | बौदा' के | मत में ती 'तदुरपित' 
मानने के कारण धुम ते asa का अनुमान हो जाता दै। कभी garar urea 
की Fafe मैं प्रवृत्त हुआ व्यभिचार देखता है और यह पहले ही प्रत्तिपादित 
किया जा चुका है कि जहा भुपोदर्शग है, aer नियमित-व्यवस्था नही" होती, 
ता "en" मे स्वाभा विक-पम्बन्ध की भिदि कैसे af क्ती है ९ 

बाँढाँ" की इप शइ*का के प्रमाधान मैं नेया यिक कहते हें कि यदि ऐसा 
है तो faa पुकार दिचन्ड्रादि में चक्षुरा दि का प्रत्यक्ष मलिन पौरुण वाला है, 
ता. rfe का, "Seder" भी नही' होगा, "aTa" की af बात ही क्या ९ 
क्योकि w स्थान पर त्यक्ष मलिन tiea वाला हा चुका है, अतः सर्वत्र उसका 
farara नही* क्या. जा पक्ता । 


fi 
E 
f 
i 
Ki 


ats कहते है कि Wr नहीं' है carts "त्यक्ष" इन्द्रयविष्मक 
कार्य है। चन्द्रादि का ज्ञान aarda के बभाव के कारण tar नही" है, 
इसलिए परस्पर भिन्नलक्षा होने पे वर्थात्‌ द्विचन्द्रादि मैं adarka” न होते 
पे तथा "घट" में "वर्यक्रार्यत्व" हाने ते एत्यक्षाभात हाने पर भी "घटज्ञान" 
प्रत्यक्ष ही है। क्षमादि में और rrena आदि में लक्षण भेद नही है यातु 
क्षेम से बरनि के अनुमान में तथा पा थ्ित्व हे लाहलेछ्यत्व के अनुमान मैं, दाना” 
में aðra है। इभलिए यहा" हम अनुमा न, ARA के मलिन पेष वाला 
हने के कारण नह' कर तक्ते, अत: एक भी स्थान पर व्याप्तिग्रा हक 
“Tam” का farara adt fear जा पकता। i 

afe नैयायिक ऐसी mear at कि वर्थैकार्थत्व और aardca af ही 

लक्षशिद मान लिया जाए, तदुत्पत्ति कौ मानने की aar आवश्यक्ता है 9 
a? ads पुर्वपक्षी की इस gaT का पमाधान करते हुए कहते हैं कि ऐसा नदी 
हे, Wits घटा दि-ज्ञान मॅ ateria का विवाद हाते पर प॒माणा-न्तर ते 
बथवा वर्थ-क्विधा की प्राप्ति À निश्चय होता हे, केवल कथन-मात्र À नही" 
और न ही यहा” "यह en का afta के साथ पहचार पदातन है यथवा दो 
मित्रा? के समान वत्ययपुर्वक {व्यभिचा रसहित| ग्रहण क्या गया है।" यह aha 
हाने पर सदातन Heart के धाधक प्रमाणा न्तर की पड्गतति है अथवा न ही 


saat कार्ये कई उपलब्ध होता है। aa: वर्कार्यत्व और agria कौ लक्षा | 


भेद का आधार नही' मान पक्ते। 


अब ate आगे कहते हैं कि यदि आप | नैयायिक | यह कहें कि बाध्य 
मानत्व और वबाध्यमानत्व स्कप वाला लक्षामेद होगा, तो यह भी नही' 
कहना चाहिए mite यहा" बव्यशिवा र के ग्राहक फ्रोदर्शन के बाछितत्व की 


| 
परश प USER 


=) गर बाधा के न हाने पर एक af छौड़कर सबका Pater frasas fade 
करने में कोई gator नही" है। पुमाणान्तर की agents बा rsr की 
भरा पति नामक अपवा दपुर्वेक Pe [पर्युदाप्त| भी afia हे, बत: प्रथम पक्ष, वर्थ- 
वार्यत्व तथा बकार्यत्व के बधार पर were नही माना जा ATI इसके 
म स्तिरिक्‍्त दुरा पक्ष भथांत्‌ बाध्यमानत्व बर बबाध्यमामृत्व कै धार पर भी 
लक्षाभेद नही भाना जा सक्ता, क्योंकि नियमित-पम्बन्ध [व्याप्त] के वभाव 
हाने पर भी "पार्थिवत्व" बा दि मे "भुरोदर्शन* संभव है। वतः arpa कौ 
ARA से जानी जाने वाली नही" माना जापकता। 
१° वाचस्प ति-मिश्र कै मत कः डन ३-० | 
aa रत्नकौर्ति वाचस्पत्ति मिश्र के मत 
पर विचार करते हैं और वत्यन्त जोरदार शाब्दा में उत मत का भी खंडन 
करते हुए कहते हैं कि at कुछ भी वाचस्पति ने कहा कि ad aer उपाधि ते 
नियत है, aer उका स्वाभाविंक-प्म्बन्ध है, जैसे aP मैं gh का। ga उपाधि 
के दृश्य हाने पर भी न ग्राप्त हाने के कारण,कही' व्यभिवार केन दिखाई देने 
के कारण यह स्वा भा तिक-प्तम्बन्ध हे, यह यहा" विचार क्या जाता है। find 
न "दछ इं देने पै स्वाभा चिक्-सम्बन्ध निश्चित Poor जाता हे, वह -ear 
ते दुरी वस्तु “उपाधि” कही जानी चाहिए a अग्न पते दुप्तरी वस्तु "इन्धन" | 
रत्नकीर्ति कहते हैं कि दुरी वस्तु कोई दृश्य और कोई agra होतगे 
U wt asqa? की दृश्यता निश्चित agt है और इसलिए धुम की भी "ama" 
मे "उपा धि" हा, परन्तु वह एांप्त नहीं होती है, इस पुकार की उपा छि-्मात्र 
की अनुपल धष adar Paat | amarg aet | है।रत्नकीर्ति कहते हे:- 
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तत्ककादर समा त्रान्ना म्त्येवाँप रः , यत स्वाभा विकएबन्ध सिटि: 
स्पात्‌ । ` §रत्नकीर्तिभिबन्धा वलिः, go o 109} 

यथात्‌ यदि उपाधि की aafe ef ही जाए, यह आवशयक नही" 
हे, तौ. वैसे केवल बदर्शन मात्र पै 'उपा थि नही है। ऐसा Paced क्या जा agaf 
है अर जब तक उपाधि की अनुष्रलडिधि का निश्‍चय न हा. तब तक स्वा भा fas- 
प्तम्बन्ध को सिद्धि ot ef कती हे १ बाँर.यदि हम दृश्य उपाधि का aya 
Pag करें, तौ fas की ही भिदि हौ जायेगी। gart और agra उपार 
की शहू*्का हाने पर स्वाभाधिकत्व का प्रत्तिरौध वैषा ही रहेगा। अर्थात्‌ 
यदि हम उपाधि के न दिखाई देने पर भी gaT करते रहे, af स्वाभा तिक 
नियम fer peaj बन ही नहीं पायेगा। 


वाचस्प ति-मिश्र का दुरा तर्के कि कही" व्यभिचार के न दिखाई देने 
ते स्वा भािक-भम्बन्ध है, यह बात भी अनुचित ही है, क्योकि "उपा थि" 
के समान "व्यभिवार" की भी वदर्शन-मात्र सै यभाव की fate हीगी। ate 
नव्यस्िचार " ठे त्येक स्थान तथा काल मैं भभव हाने पर भी, दिखाएं देने 
पर भी, पभी asqa? के ara हर asa, एत्येक स्थान पर सामग्री का बाव 
हाने पर भी निश्चित करना an है, क्योंकि ज्ञाह्मणी" बादि कै व्यभिवार 
के तमान ही निजैध करके aah होने पर भी देराकालान्तर में उके दर्शन का 
निणेध करना ama है। तात्पर्य यह है कि व्यभ्विर रहते हुए भी यह आवश्यक 
sev कि ef दिखाई दे ही, बतः यह नही' माना जा पक्ता कि कही' व्यभिचार 
3 बदर्शन के कारण स्वा भ विक-प्म्बन्ध है। 

तत्पश्चा त्‌ रत्मकीर्ति कहते है कि यदि आप (वाचस्पति मिश्र] यह 
कहते 'है कि "धूम की बषेक्षीय बन्य वस्तु उपाधि है, af "धूम" कहने पे ही 
की सत्ता की एतीति वैसे होगी 9 > 


"अः म्न 
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—> तौ हम यही ad विचार-विमर्श कर रहे है कि क्या क के हने पर 
axa "म्नि" होगी अथवा aeto कभी वन्य वस्तु "उपाधि" की आपेक्षा | 
कर "झुम" भी हा, परन्तु "बग्न" न हो, इसमें कौन सा निश्चित कारण है? 
बतः र के नधीन उत्पत्ति वाला क्षम सुनिरिचत है, उप्तके [बग्न के] 
बभा में केसे "क्म" का भाव स्वीकार किया जाए 9 अथात्‌ "बग्न" के 


सभाव मै “धुम्‌ ° के भाव की कल्पना भी नही' की जा सकती, यही कहना उचित 


el 

पूनः रत्नकीरततिं कहते हैं fo यदि पूर्वेपक्षी यह शेडूनका' करे कि “ake 
धुम व्याक्ति अथवा जाति मैं afta का व्यश्विर नह" देखा गया, तो वहा" 
आशडू*का af की जाए १ तो हमारा fate? ar} कहना यह हे कि क्या 
स्थाणु व्याक्ति में auar जाति में पुछणत्व देखा गया है जिससे "स्थाणु" में 
maT की जाती है 9 यदि आप [नैयायिक] यह waT करें कि: 
स्थाणु af तो gaÑ जगह gedar ते विहिमत देखे लिया जाता है, इसलिए 
gat gaT की जाती है, तो हमारा jater का] कहना यह है कि यहा 
भी बार-बार पाथ Ta वाले "परार्कित्वादि" में Pere ही देख जाता 
है। अत: धुम में बिन के व्यभिवार की गशाइ*का होगी et) रत्नकीर्तति 
कहते है fa यह एक वलाकिक बात हे कि जहा" जिका परध हाता है, वही" 
gaat दर्शन atari होता है। यदि “ya” व्यक्ति में व्यर्का र देखा गया, 
ap "व्याप्ति" में क्षमप्तामान्य afer ही है, aa: सध af fear जाए 9 
यदि “gat जाति मैं व्यभ्विर देखा गया, af भी व्यभिवार का Paved 
at है, बतः “HY” का फन ही कहा" उठता है 9 इसलिए "धुम" जाति मे' 
न दिखाई देता हुआ भी व्यभिवार बथआ उपाधि का, दर्शन की ग्यौग्यता के 
कारण निणेध करना ब्भ है, अतः परप तो हाँगा ett 


और इस सम्य वह उधाधि वक्षा व्यधभ्धिर वा ata स्वाभ्ग विक- } 
त्वप्तशपस्वभाव जा है, वह स्वाभा विकत्वञन्ब्रिच्य ata व्याप्प्ति के Parca | 
कौ ववशय रोकता है। इप्तलिए स्वाभा विक त्वन्श्चिय का पुततिबन्ध ही asa: है | 
WITS जब तक "स्वा भा चिकत्वनिश्चय”न हा तब तक गमक [हेतु स्वय' कुछ नही j 
कर Heal ad इस प्रकार उपाधि at amasa थवा व्यम्चथिर की aafe | 
बनेका गिन्तकी |वनिवार्य नहीं| है। aq: उन दाना उपाधि मथवा' व्यभ्विर 
के वभाव af, यह उपाधि au व्यभिवार की amare Pag नही* करती, 
जिषे हम Ware के स्वाभाविकत्व का निश्‍चय कर adi दूधरी बात यह है फि 
यदि "उपाधि" fag ae? हो पाती, तो यह "उपा पि" "वनु 
जपै ama, इन्धन के जिना कुन पै mag नही' हाती jaa धन 
जगह प्रमान ही "उपा धित्व"है। 


जागि 
or दाना नी सेम q 


| रत्मकीतििं पूनः अपने मत af पुष्ट करते हुए कहते है रकि यदि gag क्षी 
निया यिक, मीमाभक] यह arageart करें कि “aia की भिडि होने प्र इन्धन 
के armea ते em की grea होती है तथा ea पुकार उपारिध को व्यवस्था 
हाती है। दूसरी और कुम के afag होने पर af तन्निमित्त | उप्तके कारण 
amag की grp होने मे बव्यमिवार मे स्वा भा विक-पम्बन्ध की स्थापना 
हातत है" af हमारा jater का | ea विष्य में कहना यह है कि ऐसा होने पर 
भी वही "तदुत्पत्ति" वा सिद्धान्त बा गया aaa इस "agafa" कौ माने 
Paar a आपका कार्य ही नही* चल सकता । इम “ager fea" iera को 
तो शापकौ मानना ही हाँगा। यही स्वाभा तक-सम्बन्ध है। वकेवल कथ्न-मात्र 
ते Pas सहचार-मात्र ही स्वाभा विक-भम्बन्ध नही' है। सहचार मात्र कौ ही 
sey मानने पर ad स्वा भा विकता ते ada बव्यभिचार att ada 


स्वाभा विंक-प्तम्ब 
nn 
faga होगा। 


गव्यश्िवार पै स्वाभा 


TMT Se उ 


— > SA एकार इन दानो का एक gu? के आश्रित रहना अनिवार्य होगा | | 
Saas दुसरी वार जिप्तकी एक बार उत्पत्ति की एतीति ही ada i 
गव्यभिचार की sata है, aer यह Tage ही नही" उठता। aa: | 
 तदुत्प त्तिनिमिल्तकही "orfa" मानने चाहिए। 


व्यारिप्तविष््क विवाद कौ जारी रखते हुए आगे रत्मकीर्ति कहते है 
कि यदि arg [नैयायिक यह gaT करे कि 'थदि tar है aq afz 
बाप gate} तदृत्पत्ति की एक बार उत्पत्ति की एतीति कौ et सर्वत्र 
बव्यभिवार की एतीति मानते हैं, तो मेरी [वाचस्पति मिश्री] भी भूषादर्शन 
पे अव्यम्धि र-पिद्धि हो जायेगी" तो हमारा [बाँदा का | कहना यह है कि 
ऐला' नही" है मया 6 >. पे आप बव्यशिंवार की सिद्धि नही कर प्तते। 
"शुध " इस प्रकार adfan dear हाने ते कितनी बार ap ते लक्षा नुप्ता री 
पुर्णता को. [ज्ञान कौ प्राप्त करोगे १ हमारे jade? के] मत में तो peaa 
art अनुपलब्धि में ये दो सीमित ears ही है. इन दाना के avert पर ही 
हम "स्का भाव-एतिबन्ध" का Parag कर तेते है। जैसा कि कहा गया है;- 

"sraeset garg पश्यन्‌ ated हेतुक्लास्थीतम्‌। 


दृष्टा ar कृमशोऽपश्यन्नन्यथा anafea afea ।। £ 1° 
वर्थात्‌ पहले न देखने पर, ठम पै देखता दुआ 


garar हेतु तथा फल की स्थिति af जान जाता हे वर्था gum देखने पर 
बाद मैं न देखता हुआ, हेतु तथा पल को स्थिति af जान जाता हे। यदि 
tar न हाँ तौ बनवस्था-दाँण 2° हँ aT ori 


le ज्ञा नध्री मित्रनिबन्धावली :- १.0 ४0 169° 
>° जते sta व agar में पे पहले किकी उत्पत्ति दुई, इतका यादि Praa न 


कर पायें बर यह ag चलता ही रहे, ता इसे अनवस्था- दाग कहते हैं। 
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बब रत्नकीतिं वाचस्पीति-मिश्र कै एक अन्य तर्के पर बाते हैं। रत्नकीर्तति i 
ने "ar aa: भे कहा है कि जा वाचस्पति ने न प्राप्त eM पर कल्पना 
की aqa वाली बात कही, वह ad बालक दे लिए भी कहना aqfaa 
ह, क्योंकि भगा प्त वस्तु में कल्पना का अवकाश af afar AE है। दश्यमान 


घट” काल्पत नही' कहा जा तक्ता । gT वस्तु में तौ कल्पना की धभावना' 
भी नहीं" है। 


धाथ ही यह कहना भी उचित नही' है कि मन्देइ की जाती हुई उपाधि 
व्यापीप्त-पम्बन्ध की स्वाभाविकता को रोकती है, quite साधक और बाधक 
gator का ata हाने बर ही avn करना उचित है। यादि "उपाधि" कै 
ard का ares तथा "उपा वि" के रहने का srem प्रभाण वर्तमान है EEEE 
प्न्देह का अव्र ही कहा" रह जाता है ९ इप्तालिए ada Teest A hey जा मूका | 
सकती बर जब ada agar नही" की जा पकती, af garar एवृत्त A i 
न डो १ aa इमाता ad gga होगा ही। a 
रत्नकीर्ति qia की भी पभावना बॉ" का कडन करते हुए कहते हे' 
कि यदि arg [नैया यिक| W gar करें कि "माण" के Pach में भी gaT 
की जा पकती है, af हमारा jadal का} कहना यह है कि प्रमाण के Pasy 
Fangar नही" की जा सकती, atte स्वीकृत प्रमाण निश्‍चय ही फलदायी 
afar है। aafaa afaarPea एमाण के पिप मैं, प्रमाण के निश्चय स्वीकार 
से appa ही उत्त स्वीकार है। 
और न ही वाचस्पति मिश्र द्वारा ऐसा कहना उचित हे कि “ng-ar 
है", aa: gafra नही' हानी arfeur warts ay [लक्ष्य stata हाने 
पर भी Seda पौज्टिक भोजनादि का उपथाँग देखा ही जाता है। 
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on बत. S4rca aÒ अनिवार्यं ही है। पि बन ती ance 
A A hie i Sele एएणी की मृत्यू ही देखी जाती है, तब 
ware देते है, बत: a हाने पर भी gaf 
aara हाती है और न छी ead प्रामाणिक afseurar की हानि afar है 
'क्यायिकि KEERA (प्रामाणिक ने ही gern è asa में ana st Sira 
Fagy है। 
रत्नकीति,वा वस्यति मित्र कै मत का ळडन करते हुए आगे वहते हे 
कि वाचस्पति की az बात कि दर्शन के बनुवार हो बाराइ'का करनी 
चाहिए, warre बाते भी पद की ही Tats है, affs अन्य स्थान पर 
28 sd स्वाभा Pageaeaeey मैं भो उपा लि अथवा व्यभिवार की शइन्क की 
जाती है agay ae भी कहा जा सकता है कि बाधक के ania होने पर भी 
तथा apes के अभाव होने पर भी शाइन्का होमी ही। 
aq roA वा वस्पीति-मिश्र कै मल का पूर्णतः. Pader करते हुए 
कहते है चि जौ भो आपने `. nerga” बा दि शाब्दा ते कहा | एक वस्तु 
ar यदि दूधरी वस्तु ard है, तो भी वस्तुएँ, तभी argat से उत्पन्न 
aat नही" af are’, 
४ चह भी निःपार ही हे, wth garoaz रूप छी स्वभाव 
स्वभाव के बवलम्ञन मे ही चब्तुस्फू gaada 


बातै ae 
ay अवलम्बन होता है। 
नहीं होती 
ढै ग हक, उष्य 
ताँ स्वाभा Paean a कह ay ग्या 9 


व्योति "अन्यस्व* ना भक्त गुण सभी मैं समान हे, हत्या दि 


ता. यांच "स्वभाववाद" निश्चित Rasy ठै बन्धय तथा sahara 
तथा अनूपलम्य एमाण मे सिड, देतु तथा पस के होने पर ar 
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TAPA उपने मत की qee करते हुए कहते है! Ps "amga" 
रूपी भामग्री क हृदय घे दुर ard, अन्य द? तहचा रा jama हवा 
ay cafos महचार | तै arer ते उत्तीति atA पर, ` agfa 
का छाउन नहीं Paar जा acti sa aragt Safran हाचे पर ag 
"agafa? ही है। अयाद्‌ दो सहचारी की arant के बफे ह है j 

7" भी bagia. ही है। ga egika. को छी gart ara देकश amaya 
पुदर्शित करने ते क्या लाभ 9 


पिश Tea garo ते यह ल्याभातिळ्वभ्बन्ध गहण क्या जाता है, 


geara Sad ग्रह्णा at इकार qed ही निरा वृत ळकर दिया गया है। wat J 
पुकार arom Pesar की लभिडि होने पर "स्वभावत: gfeag हैतु१ इस्या दि d 
उपहार भी asa मानभिक कल्पना है। 


10९  स्जलमतसइथआपन ३० | 
gi पुकार वाचक्पतिन्मिश छे मत कौ aga खणिडत करके 
इस्नकी रति aga aa का gg करणे हुए कहते है Pa इत्ताल फी अन्य ata 
है जानने में ard2a तथा gad भाव की Pafe geas aft बमुषलम्भ मे होती 
३ यह निरिचत ही है। ard faru दे अन्त में रत्नकीतिं कहते हैं पि; 
"तदै।' स्वा भा फिकवा दैन हृदया मुनेषनमर्शुचिनेच पररहार्य zya इत्ति | 
ap ga पुकार स्वाभा कवा द मे दुदया नुलैष न, arias के भमान 


छो कर, gT ot दिया गया। 


इस एकार लेखक रत्नकोर्ति ने बपने इत Pacey में सरल, सुन्दर, 
जल भ्शष्ण में, स्पष्ट शब्दा? मे नैयासिका तथा atirar ठे मत ged. 
करते हुए, उनके मता का कृमशः विस्ता रपुर्वैक कडन करते हुए, सपने afz- 
मत को प्रतिपादित Pear है तथा पाय ही पाथ अपने मत की पुष्टि मै ` 
विभिन्‍न ad भी दिए हैं। इप पुकार हम देखते हे फि रत्नकीर्ति ने म्या रहवप' 
सदी के उस काल Fa? कि "न्याय" की aise पे कुछ चका रमय gata 
हा रहा या, अपना “ear aaa: " नामक निबन्ध लिखकर "adr स्त्र ° 
a? बहुत afte योगदान Pear तथा बौद-न्याय की segefea परम्परा, 
जा) लुप्तड्राय: gata हाने amt थी, उपै पूर्ने atfaa Pours 


"उपपहार" 


SH एकार सम्पूर्ण निबन्ध में हमने पाया कि भारतीय-दर्शन के इत्तिहात 
में हिन्दु-न्याय तथा बौढ-न्याय fasta की एक ante तस्वीर स्तुत करते 
leq दोनो की दृष्टि में "वस्तुवाद" तथा "विन्नानवा द" का मौलिक-भेद है। 
इसी मौलिक भेद के कारण दाना परस्पर एक दूसरे की आलोचना करते रहे, 

` जितके कारण काका लम्बे समय तक "न्याय के क्षेत्र मे Pacts होते रहे तथा 
"न्याय" का पहित्य sag तथा जोशीला बना। बारस्तिक-न्याय तथा बाँढ- 
न्याय का काफी लम्बे म्य तक यह पमानाल्हर विकात्त, Niat प्रत्येक ने ca? 
पर वपुत्यक्ष रूप पे प्रभाव डाला, वास्तव PSAPs है। बद, ga? पम्प दाया", 
Patpat ataria के विचा रा. ते mara एतिद्वन्ड्रिता रखते के , लेकिन न्याय- 
शास्त्र के विष्य में नेया यिका ते जितनी उनकी प्रतिद्वन्दता paag तथा wea 
समय तक चली, उतनी aft किती भी क्षत्र में ही नह 


बाँढन्याय के क्षेत्र में , दिडू*नाग पे पहले नागाजून, angen, agy 
बादि ने बहुत कुठ कार्य क्या, परन्तु नियमित रूप ते बौद-न्याय की स्थापना 
करने का श्रेय fegar af ही प्राप्त है। रत्नकीर्ति दिङ्*नाग-सम्पुदाय 
के ही हैं तथा उन्हाने दिड््‌नाग की परम्परा af बागे बढ़ाने म "ar Naaa: 
नामक निबन्ध लिखकर, अत्यन्त योगदान दिया है। बनुन के अन्तर्गत aar fra- 
Pasa विवाद बौदलन्याय का एक महत्त्वपुर्ण ag है। न्याय-वेशेजिक, मेमा 
तथा बाँढ-दर्शन में व्याप्तिविष्यक विवाद के मुख्य विषः हे :- न 

e "हेतु" कितने एकार का हाना चाहिए ९. 

2° "aga" क्या होता है 9 


३° "व्याप्त" का स्वप क्या है 9 


रत्नको के "व्या Prarie” में न्‍्यायब्वैशेजिक तथा qdatarar 
का gåta के रूप में afar गया है तथा दिझ्ृन्नाग-भ्रम्प्रदाय के afa- 
दर्शन के आचाय seana बथत्रा सि्ान्ती के रूप में gar किए गये है। 
बद" पुमाण-व्यवस्था ° af मानते हैं, जबकि arPeas दर्शन 'पुमाण tsa 
को मानते हैं। "garona" का तात्पर्य है != एक gerd कौ Pah 
garot ते जानना auat faat aon af एक ते aes garoi ते जा नमा | 
'न्यायन्देशेशिक दर्रीन Pant का में 'पुमाण-व्यवल्था " af भी मानता' है, 
परन्तु afena: "पुभाण-तंप्लव* of ही इस झन मैं माना गया है। gaT- 
व्यवस्था " का तात्पर्य है :-" कि Pasa a? एक ही प्रमाण ते जानमा " । 
afg केवल 'पुमाण-व्यवस्था" af ही मानते हैं। 

ale-a का मत है कि सक्षलका तथा Ta aP पुकार के 
Pasy हाते है तथा इन विनयो af yer करने वाले “gator भी aÒ एकार 
है होते है। *स्वलक्षा* कौ ग्रहण करने वाला पृत्यक्ष््माण” तथा "सामान्य 
लक्षा" कौ ग्रहण करने वाला 'बनुना न-एमाण^ कहलाता है। दाना एमाणे एक 
gu? के fasn-a4 में gPase नही* ef aac 

afg a vura-adfee दर्शन दाना" की एमेयविषयक मान्यता एँ भी एक 
ga? पर प्रभाव डालती है। पमैयांविषयक मान्यता एँ दाना की बलग-बलग हँग 
न्याथ-वैरौष्क्रि BA के अनुभार पदाथ दी कौई aafe है, aafo बाढ-दर्शन 
दे बनुतार पदार्थ कणिक हैं। 

afgerara मैं बनुमान के fasa तीन प्रकार के ware ते ad हुए 


ने गए है :- 
a ॥* तादात्म्य [ब्वभाव| 


2° agea {कारय | 
उ खैनुलळ्थि | atta | । 
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मुख्य तो उपयूक्त दो ही प्तम्बन्ध हैं, "अनुपलब्धि" गौण है। "तादात्म्य" ' 
हीमे पर "arpa" मे fant पुकार का सन्देह नह reari Peat कार्य कौ '| 
देखकर कारण का अनुमान "तदुल्पत्ति" है। न्‍्याय-वैशेजणिक दर्शन में "सा हचर्य- | 
नियमा व्या पप्तः कहा गया हे वर्थात्‌ "प्तचार-नियम" कौ व्याप्त माना | 
गया है। | । 

बाढ-न्याय के वनुप्तार भाव-पदाथाँ में "व्याप्प्ति" दो एकार पे पाते 
हॅ ५- ie तादात्म्य के बनुप्तार 2° तदुत्पत्त्ति के बनुप्तार। तादात्म्य तथा 
तदुत्पत्त्ति के आधार पर ar Pw का Paaa होता है। नेया यिकः ने 
तादात्म्य का कडन किया हे। जब वस्तु एक ही हे, af उप्ते हम कल्पना ते 
बलः ग-वलग कैसे कर सकते Fo 'तदुत्परित' कौ कुछ हद तक नैयायिक मानते हैं। 
रेया यिका” के amare व्या fea का क्षेत्र तादात्म्य तथा तदुत्परित तक ही सीमित 
न हाँकर कही? afa विस्तृत है। व्या पिप्तपस्बन्ध स्वा भाविक, मिहपा Pes | 
सम्बन्ध है, कार्यकारण भाव at या नही" नैयायिक सत्न वो zl sega sea शेता 
“अनुपलब्ध” के fas में नैयायिक का मत है कि Pia प्रमाण ते/उप्तके ata उशी yA | 
का भी ग्रहण होता है, बतः अनुपलब्ध" कौ वे नही" मानते। 

"व्य Pra: " में पुर्वेपक्ष के रूप में कुमा रिल भट्ट, वाचस्पति मिश्र 
तथा न्रिलाँचन के मत दिए गए क तथा सिढान्ती रत्भाकी तिं स्वय' हें 


esarfa: :- एक वध्ययन नामक निबन्ध मे जैसा कि आप 
देख ही चुके हैं. - हमने इस निबन्ध af qra atara? के रूप में रूपायित किया 
2; gaa वध्याय में हमने दिड्‌*नोग-सम्फदान की अनुमा न-विष्मक oc 
को स्पष्ट किया @1 इप वध्याय मे पर्व था ater की एमाणविघयक मान्यता" 
तनह पित की गई है। "प्रमाण किसे कहते है? 'प्रमाण" कितने एकार के हें १ 


gar का विष्य afg "एमि का है ९ 


i 
| 
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इन पब विष्या में eet के "न्‍्यायबिन्दु " "इमाणवा सिंक" तथा 
वाचस्पत्ति मिश्र की "न्यायवा लिंक्तात्पर्यटपैका " में वर्णित बाद" के प्रमाण- 
fasas विचार में पे उद्धरण दिए गये हैं। धर्मकीर्ति के मत में वह ज्ञान 
"पमाण" है, जो अपने द्वारा उपदर्शित वस्तु af प्राप्त कराने की पामर्थ्य 
रखता है। ater के मत में "पुमाण" के दा पुकार है :- पुत्यक्ष तथा बनुमान i 
न्य दर्शना द्वारा स्वीकृत इन दो के अतिरिक्त बन्य प्रमाणा का भी ats 


इन्ही' दो gator में बन्तभाव कर देते हैं। saa" भी a? ही माने गये हैं:- 
sag तथा पामान्यलक्ा। eae तथा बनुमान eta एमाणा' के ग्राहय और अध्यवसेछ मे | 


JAR ५ । TRA का WHA} 


| MA यो-दो॥ विशय "स्वलक्का" तथा aeaa "aranana" है। इसके विपरीत अनुमान 


का ग्राह्य विष्य "प्तामान्यलक्षा" तथा कध्यवत्तेय विष "स्वलक्षा” है। 
इसके पश्चात्‌ इस अध्याय में peaa तथा बनुमान एमाण का स्वप पुदर्शित 
करने at प्रयत्न किया गया हे। ate? के मत में कल्पना रहित ज्ञान ही 
ogzga" है। तत्पश्चात्‌ अनुमान का स्कप, अनुमिति के करण या “हेतु” 
के पुकार तथा स्वभ्हव-एततिबन्ध foar af कौ P ira क्या गया है। 
"हेतु" af ate? ने क्रेपप्यसम्पन्न माना हे। ये fær X- 

॥ पक्ष मैं विद्यमान हौना। 

2° स्का मैं विद्यमान हॉना। 

5" fara मे विद्यमान न हाना 

इसके बाद जिरुपत्तम्पन्न glg ते अनुमित्ति 

3a होती है १ इका विवेचन करते हुए व्या रिप्त, बविनाभाव-निधम ar 
स्वभाव-प्रुतिबन्ध का रूप स्पष्ट क्या गया है। ats स्वभा व-पुत्तिबन्ध कौ 
तादात्म्य उ तदुत्प त्तिजिमिरतक मानते हें। वभाव पदार्थं का गहण वे 
easa" ते मानते al 


इवे बाद aded के मत मे अनुमान का विषय मानस है, बाह्य नही i 
तथा अनुमान के दा रुप :- स्वार्थानुमान तथा पराथानुमान arfe ते प्म्बढ़ f 
विचा रॉ” का स्पष्टीकरण किया गया है। तत्पश्चात्‌ ate? की इन एमाण- 
Pasas मान्यता वॉ" के आधारस्वहप बन्य सिद्धान्त क्राभइन्गवाद, अनारम- | 
वाद, वषोहवा द, एतीत्यप्रमुत्पाद बादि का ar मे वर्णन fear गया है। ः | 


"arpaa: = एक वध्ययन" नामक निबन्ध के द्वितीय अध्याय 
में नया य-वैशेजिक तथा पुर्वमीमामा दर्शन के बनुमानविष्याक विचारा af एक्ट 
करते हुए व्याप्त-प्तम्बन्ध का अत्यन्त स्पष्ट 'रूप पै वर्णन feat गया at | 
इल atara में नैया यिक सम्मत "पमाण" का वर्य, प्रमाण के पकार, एत्यक्ष- 
पुमाण आरि को बताते हुए बनुमान-पुमाण का स्वहप, विभिन्न दृज्टिकौणा 
से अनुमान प्रमाण के भेद, परुचावयववा व्य, फच हेतु-रूप, पञ्च हेत्वाभास 
arfa का विवेचन करते हुए व्याग्प्तिविकाक धारण पर बाने का gata क्या 
गया हे। नैया यिक-वैशैिक तथा पूर्वेमीमाभिक दार्शनिक carted कौ “भुय दर्शन" 
से हीने वाली मानते हैँ तथा स्वा oi सम्बन्ध कौ व्यापत त" 


A अनुप्तानतिषम्रक आण्णा लगभग व्यय -e 
मानते हैं। इपके बाद पू्ैमीमाभा/के dara छी हाने के कारण उप्तका Tas ते 


pao नही" किया गया हे। 

स्तुत लघु-शौध-पुबन्ध वे तृतीय अध्याय में ate तथा न्‍्याय-वैशेजिक 
ef qdatarar के बनुमा नविषपव विचा रॉ” की तुलना की गईं है। यहा" भी 
कुमशा: दानी) की पुमाणविष्यक मान्यता एँ, gia fasas मान्यता एं, एतंयक्ष- 
पुमाण का स्वरूप, अनुमा न-पुमाण का स्वप, aT, Xarma, वनुमान कै 
भेद आदि के fava में तुलना करते दुए ar fafana विचा रॉ' की विशद 
ea में तुलना की गई है। आस्तिक व नास्तिक दर्शन के अनुप्तार व्यागप्ति का 
स्वहप „ व्या प्त-ग्रहण का उपाय आदि ते सम्बढ़ विचा रा की तुलना की गई है। 


तत्पश्चा त्‌ चतुर्थ अध्याय में "रर नकीर्छि" a qa व्याप्त के grate 
मैं जा areas व नास्तिक दीना के ata विवाद था, उसका वर्णन किया? 
गया है। रत्नकीति तै qa agara, eiat Pi आदि a मह एन्‌ ate 
नेया चिक हुए थे, उनके तथा आ स्तक दार्शनिक के ata carPraPusns 
Paara aet तक पहुँचा थी १ इप्रका उणैन किया गघा है। | 
इसके पश्चात पञ्चम aut अन्तम बध्याय = "रत्मकीति का व्यागिप्त- | 
Poa: ° मै रत्मकीति के मुल निबन्थ “ear prao" की व्याख्या करने | 
का gea किया var है। रस्नकीिं नै कित पुकार पूर्वपक्ष के मत कौ | 
उभारते हुए, gam प्रत्येक मल का कडन ह्मा है, यह aa इल aeara Ñ 
gegë है। 
इस पुकार थि निऽ्पक्ष रूप पे हम न्याथ=्कैशोजिक तथा पुर्वमीमाभा 
दर्शन aft afg? के <arPrafasmes विचारा" पर दृष्टिपात करे, तो हमें 
बरदा" gaa छी afes adagevia प्रतीत होता हे। दा", नेपा यिकन्मत में 
भी कुछ तार af है, परन्तु बँड की aPaaa® के ara नेपा यिक-मत कारिन्तहीन- 
ता जान पडला है। hppa. के वाधार पर ही व्यारिप्त af मानना ad- 
gna gata नही? होता बारन्आर देखने पर यह आवशयक at नही" कि 
हम agt adara छी लगाये १ gada? नेमा यिक'उपा Per को जनै की 
बात ged है, वह भी garar के लिए एक aatar ही हे। कैसे भात हौ कि 
उपि है या नहीं 9 उपाधि" का पता लगाना बत्यन्त टेडी जीर है। 
दप्तरते गर abet का तादात्म्य तथा agafa amar Pea af मानमा 
an az तळ net है भी यार नहीं भी। "तादात्म्य" के साधार पर व्याप्त 
के मानी जा पकती है 9 De हीने पर हेतु व area का भेद ही 
न afar, अत: एक ते gat का अनुमान : किया जा पकता हे 9 
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graa A aa कार्य-कारण के आधार पर 
व्यापप्ति का निश्‍चय कहाँ तही होता है, कही' गलत भी हो जाता है। 
कही" हम कार्य कौ देखकर किसी कारण का अनुमान करते हैं, लेकिन वह 
का रण नही" होता, कोई और भी हा पकता है। 


aa: निष्कर्ण के रूप में हम यही ada कि एत्येक मत à दोष व 
गुण ता. होते et हें। सर्वथा निदा व adar दोजी तो कोई भी नही 
होता | जैसा कि पाख्यदर्शन मे भी बलाया गया है कि जगत्‌ की प्रत्येक 
वस्तु *्षत्त्व, रजस्‌, तनु" इन तीन गुणा का पमवाय हैं। किंतु Par 
भी इतना ता निश्चित ही हे कि दाना ala? jatreaa व नास्तिक[ 
की दार्शनिक पृष्ठभूमि के बनु्षार उनके विचार उचित ही है, क्योंकि 
afe दाना” दर्शन अपने-अपने मत भे हटने की चेब्टा करते हॅ, तौ उनके 
मुल दार्शनिक सिद्धान्त ही खण्डित हो जायेंगे। अपने दार्शनिक सिदा न्ती 
के अनुकूल बढो af व्याप्त को तादात्म्य बथवा तदुत्प रितीनीमित्तक 
तथा नैया यिवा-वैशेध्कि तथा पूर्वेमीमाप्तवाँ को स्वाभा पिक प्तम्बन्ध, 
त्नहपा पछ सम्बन्थ, भूगोद्शजन्या मानने कौ बाध्य होना ही पड़ता है। 


| 
व 


।° ` "रत्नकोतिनिबन्धावलिः -रत्नकीर्ति - Ro ato अनन्तलाल ठाकुर, | 
पटना पे, ॥975 में एका शिक्त, द्वितीय प'स्करण । | 

2° ज्ञामक्रीसित्रनिबन्धावली ° - ज्ञानश्रगेभित्र = Wo sto अनन्तलाल ठाकुर, | 
पटना पे, Haq 2016 में एका शित। 

5* ज्यायबिन्दुटीका - धर्मात्तर - प st Paara शास्त्रपे,तता हित्य-भाडार, 
मेरठ पै ,1975 में परका शित, पथम संस्करण | 

५° न्यायदर्शनम्‌ - गौतम - बनन्तलाल ठाकूर, 
"मिथिला इंस्टीट्युट धीरीज " मे 1967 do मॅ मुद्धित। 

5° 'पुमाण्वात्तिक" {मनो रथ्नन्दी टीका - marfi no - स्वामी stfrar- 
दास शास्त्री, वाराणसी ते, 1968 में पका शि । 

.6 “वाचस्पति Pas द्वारा बाँद-्दशैन का विवेचन" - श्रीनिवास शास्त्री, 

कु क्षे विश्वविद्यालय ,कु क्षेत्र पै ॥968 में एका रित, प्रथम पॅस्करण | | 

7 भारतीय दर्शन शास्त्र - न्याय-वैरोजिक = धॉन्द्रनाथ शास्त्री, मौतीलाल- | 

| 


बनारसीदास, बना र पे 1953 मे' एका RATAA भ॑स्करण | 
8° द ङ्रिटीक्रापूण इण्डियन रीएलिएम” ~ क्मेन्ट्रनाथ शास्त्री, बागरा Fara- 
विद्यालय , आगरा ते 1964 में एका शित | 
"बुद्धिस्ट लाजिक" - श्चेरबाटस्की - आंवर पब्लिकेशन, युनाइटेड किंग्डम, 
-्यृया के ते 1962 में एका शित, प्रथम FeaT 
"हिस्ट्री वाफ इण्डियन Marar” ateqa 2° = डा0 उमेश मिश्र 
अला हबा द ते 1966 में एका शित, पथम पॅस्करण 1” 
"ए Pergi arp इण्डियन लॉजिक" - पतीशवन्द्र विद्याभृषश-कलकत्ता पे 
1970 मै एका शित - एथम संस्करण, पूनमेद्रण = दिल्ली में 1971 तथा 1978 V 
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16९ 
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$: Tus दर्शन h जनक 
wrata 34420 253, ते 1970 में पुदा गित, gata isro 
Wtala-wreacehaTeara a दत्तनपटना है पुका शित॥ 
भा reae ena उपाध्यायन 
“encase ta "> qo ada Pat = Ho-o दल तुरा मालवा निया= 
पटना पै पुका शित्त । 
Yasar लिंक "> कुमा रिलभ्टूट > do इरिका दात शास्त्री, 
चाश'णत, 1978° 
"इण्डियन Marar? वा'ल्युम 2° = आ0 राका कृष्णन्‌ 
लन्दन, 1925, प्रथम Weary । 
Pei arp इण्डियन पिसा पुरी" = awa U 
डा० पुरोन्दरनाथ दाप्त गुप्ता, aa मैं 1957 में पुनर्मुडित । 
Gam att afge 1922 ने | 


पुशाल्तपा eT ज्यम = पुराल्तपा दाचार्यं = do = गापी नाथ कविराज, 
aar fega witty, बनारस पै 1930" में पुका शिक्त । 


० फुग्मेन्ट्स ra दिड नांग" = wae we रेन्ञ्ञ, रायल 
एशिया टिक माता इटी, लन्दन मे 1926 में पवा शित, gen भौस्करण | 
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